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(४) 
कि भारतीय क्षत्रियों का शासन बाली से 
हि (25 का बेन तथा कोरिया से काबा तक था ““* 


इंस्कृत का विश्व-्भाषा:रुप विस्मृत 
है हैपसबर मोहस्मद का हिल्द-यूल पु दियागया “7. बे४२ आमुख 





आरत पर बिगत एक हज़ार वर्ष.स अधिक समय तक विदेशियों के 
निरन्तर शासन ने भारतीय इतिहास-स्रन्ों में प्रति पवित्न विचारों के रूप में 
अनेकानेक भयंकर धारणाओं को समाविष्ट कर दिया है। अनेक शताब्दियों 
तक सरकारी मान्यता तथा संरक्षण में पुष्ट होते रहने के कारण, समय 
व्यतीत होने के साथ-साथ, इन भ्रम-जनित धारणाओं को आधिकारिकता 
की मोहर लग चुकी है। 
यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एवं तिथिक्रमागत 
सही-सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें बतेमान समय में प्रचलित 
आरतौय इतिहास को काल्पनिक 'अरेबियन लाइट्स' की श्रेणी में रखता 
होगा। 
टेसे इतिहास का तिरस्‍्कार और पुनर्लेलन होना ही चाहिये। इस 
पुस्तक में मैंने भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलों की ओर 
इंगित किया है । जो भूलें यहाँ सूची में आ गयी हैं, केवल वे ही अन्तिम रूप 
में भूलें नहीं हैं। भारतीय और विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टि डालने एवं 
आचीन मान्यताओं का प्रभाव अपने ऊपर न होने देने बाले विद्वानों के लिए 
| अल्वेषण का कितना विशाल क्षेत्र उनकी बाट जोह रहा है, केवल यह दिख- 
लाने के लिए ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। 
औेरे, इससे पूर्व ललोजपूर्ण प्रकाशन “ताजमहल राजपूती महल झा ने 
आरतीय इतिहास के चकाचौंध करने बाले और दूरगामी कुविचार का पहले 
# ही भण्डा-फोड कर दिया है। 
संक्रामक विष की भाँति भारतीय इतिहास परिशोध की भयंकर भूलों 
ने अन्य क्षेत्रों में विष-प्रसार किया है। उदाहरण के लिए, वास्तुकला और 
सिविल इंजीनियरी के छात्रों को बताया जाता है कि वे विश्वास करें कि 










(६) 
अध्यकफालौत स्मारक जिहादी वास्तुकला 
हे रॉ अत क्पष्ट प्रदशशित किया गया है कि तथ्य 
कि बिहारी का सिद्धान्त केवल एक अ्म-मात्र है। 
के ला मो स्थाएक गृ्तय अकाल के राजपूती स्मारक हैं जिनका 
कस के मुस्तिम शासकों को दे दिया गया है। इसी प्रकार; 
कस पके कब स्माएको के कर्पाकनकार और निर्माता भी भारतीय 
'िशारद और शित्पकार वे, क्योंकि इन लोगों को आक्रसणकारो 
आए तलवार को जय दिखाकर भारतोंव सौसाओं से दर अपनी श्रुमि पर 
ेत आरतीय जिहांदी वास्तुकला के सिद्धा्त के अनेक 
वक्ष वें सभी मध्यकालौर स्मारकों में चरमसीमा तक हिन्दू लक्षणों का 
किद्णात होता हैं। इसको नियुक्त किये गये हिन्द कलाकारों की अभिरुचि 
का वॉरेशाम कहकर स्पष्टीकरण दिया जाता है। इस तक में अतक बुटियाँ 
है । सरप्रघम, उ मुस्लिम बर्णनों में उतके स्मारकों के बताने का श्रेय हिन्दू 
कारौबरों को भी नहों दिया गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल के मामले 
अं हे इसका कयांकन-ब्ेय किसी विचित्र ईसा अफ़्दी को देते 
अदि के किसो रांकत का श्रेय हिन्दू को दें भी, तो भी मध्यकालीत 
आुशशता एवं धमाख्यता के उत दिनों में कोई भो मुस्लिम इस बात को सहत 
हीं कर सकता का कि हिन्दू कलाकार किसी भी मस्जिद या मकबरे मे 
अमर अ्रमाविष्ट कर दें । इस प्रकार यह तकं भी निरबंक 
है अर 
अन्य हास्वोत्यादक कपन यह है कि मुख्य आास्तु-कलाकार रूपाकन का 
व मे चल शसता क और-बीच की आवश्यकताएं शेप 
द्वारा उतकी अपती-अपनी इच्छाओं, अभिरुचियों के अनुसार परे 
हि शा के लिए छोड दिया करता था । थोड़ा-सा हो विचार करने पर 
सकल #्पष्ट हो जाती हैं। जवतक कि सम्पूर्ण सुविचारित 
ही! उस्तृत न कर दिया जाए, तबतक जिस सामग्रो 
















आवश्यकता हो, उसके लिए आदेश दिया हो नहीं 
' कह कार अम्मा ही हो जाएगा। 


(०) 


अदि उतनी अपनी इच्छातुकूप रूपॉंकत करने की अनुमति सभी कारौ- 
गरों को दे दी जाती, तो वे सभी एक-दूसरे के विरूद्ध कार्य करेंगे ध्ौर किसी 
भी प्रितिरीक्षक के द्वारा उनका नियन्त्रण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि 

रहते, निठल्‍्ले रहना चाहते, प्लिप्तकते फिरते और कार्यें को 

को समय व अवसरे 
तक, कि 'मुस्लिम' स्मारकों पर हिन्दू समूने इसलिए 
सुशोकित हैं कि कारौगरों को पुर्ण स्वतन्वता दे रखी यी, इस प्रकार सुल्पष्टतः 
बकवाद सिद्ध होती है। 

पुरानी दिल्‍ली की स्थापता-सम्बस्धी भयंकर घोषणाएँ भी ऐसे ही बेह- 
डबियों के विशिष्ट उदाहरण हैं जो प्रचलित अपश्रप्ट भारतीय इतिहास के 
अंश बत चुके हैं। 

हमें बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली की स्थापना १५वाँ शताब्दी में 
बादशाह शाहजहाँ द्वारा हुई थी। यदि यह सत्य बात होती, तो गुणवाच्रक 
'युरानी' संज्ञा स्यास्य कैसे है? इस प्रकार तो यह भारत में बरिटिश-शासन' 
से पूर्व नवीनतम दिल्ली ही मिउ होती है। इसीलिए, यह तो कालगणना की 
दृष्टि से लन्दन और स्यूयाक॑ की श्रेणी में आती है। 

तैमूरलंग, जिसने सन्‌ १३६८ ई० के क्रिसमस दिलों में दिल्लींपर 
आक्रमण किया या, स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि उसने अपने पापकर्म' 
(अर्थात्‌ कत्ले आम ) पुरानी दिल्लो में हो किये ये । वह यह भी लिखता है 
कि काफिर लोग अात्‌ उ्र हिन्दू लोग उसकी सैंतिक टुकढ़ियों पर प्रत्या- 
क्रमण के लिए जामा मस्जिद में एकत्र हो गये। यह सिद्ध करता हैं कि 
पुरानी दिल्ली तब्य रूप में प्राचीन अतिविशाल महानगरों दिल्ली का 
ब्राचौततम झाग है। 

लैम्रलंग की साक्षी यह भी सिद्ध करती है कि पुरानी दिल्ली का प्रमुख 
मन्दिर तैंसुर॒लंग के आक्रमण काल में हों मस्जिद में बदल गया था। यर. 
ऐसा नहीं हुआ तो हिन्दू लोग उस महाभवत एकत्र हो नहीं हुए 
होते । वह तथ्य कि वे लोग वहाँ स्वेच्छा से, अधिका रप्‌वंक एकत्र हुए, सिद्ध 
करता है कि जासा मस्जिद नाम से पुकारा जाने बाला भवन जिसका निर्माण- 































हल 


की को है बाहगहो को दिए जाता है, एक हिन्दू मन्दिर हीं था जिस 
कम दरएसंप के ईैनिक रोग दिल्‍ली में तहलका मचा रहे ये। 

ली कें एक दुराना हिला अर्पात्‌ प्राचीन दुर्ग नामक स्मारक है। यह 
परत भई कान्न का ता उसे भी पूर्व महाभारत कालीन विश्वास किया 
जाता है। आह: यदि पाता किला प्रादीनतम दुर्ग का दयोतक है; तो दुरानी 
कली रूमश्व आएनिक रुगरी किस प्रकार हुईं। प्रचलित ऐतिहासिक 
कतकों दे समाविष्ट और उनको श्षष्ट करने वाली ऐसी ही असंठय युक्ति- 
शोत जाहे है जित दर वुररिचषार करने को अत्यन्त आवश्यकता है। 

रुच्यों को होह-मरोड़कर जौर असंगतियों के अतिरिक्त भारतोय 
इतिहास को बुरी लरह से विकलांग कर दिया है । इसके महत्त्वपूर्ण अध्यायों 
अनेक अध्याय पर कप में लुप्त हो गये हैं। हमारी अपनी स्मृति में 
किटिश सामान्य की हो भाँति भारतीय सामाजय भी पूर्व में जापान, दक्षिण 
जे बालो, पह्चिम में कम-से-कम अरेविया और मैं बाल्टिक सागर 
तर, कि में दुरूदरर तक फैला हुआा था। इस विशाल साझ्राज्य-प्रभुत्व के 
बिन इस पुस्तक के कुछ अन्तिम अध्यायों में दिए गये हैं। 

गा है कि प्रस्तुत प्रकाशन भारतौय इतिहास परिझोध में प्रविष्ट 
































जुछ अम्रंकर जुटियों को सम्मुख लाने में सहायक सिद्ध होगा और अल्वेष्ण 
हे लिए साये-दत कर सकेगा। 
एस-१२६, बटर कैलाश-! पृस्षोत्तम ज़ागेंश भोक 


नई हिल्‍्लो-४ 





इतिहास में अन्वेषण करने की प्रेरणा मझे 
कहाँ से मिली ? 
इमारी शिक्षा-संस्थाओं में आज जिस प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ाया 
जा रहा है, हमारे अनुसन्धान संगःनों में आज जिन ज्रमकारी धारणाओं 
पर इसे देखा जा रहा है, और आज जिस ग़कार इसकों सरकारी और 
विश्वविद्यालयीय माध्यमों से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह 
समस्त भयावह स्थिति मुझे अल 
भारतीय इतिहास में जिन विशाल सीमाओं तक अग्रयार्थ और मन» 
घडस्त विवरण गहराई तक पैंठ चुके है, वह राष्ट्रीय घोर संकट के समान है। 
जो अधिक दुःखदायी बात है, वह यह है कि प्रचलित ऐतिहासिक 
दुस्तकों में समाविष्ट इल लोड़मरोड़ों, भ्रष्ट वर्णनों और विसंगतियों के 
अतिरिक्त अनेक बिलुप्त अध्याय भी हैं। इन विलुप अध्यायों का सम्बन्ध 
विशेष रूप में उस साम्राज्यशाली प्रभुत्व से है जो भारतीय क्षततियों को 
दक्षिण-पूरव प्रशान्त महासागर में बाली द्वीप से उत्तर में बात्टिक शागर, 
तथा कोरिया से अरेबिया और सम्भवतः, मैक्सिकों तक प्राप्त धा। क्मनसे 
कम, उसी विशाल क्षेत्र में तो वें दिग्विजय ( सभी दिशाओं को विजय 
करना) हुई थीं जो हम बहुधा भारतीय वाडमय में पाते हैं। हमारे 
(आधुनिक ) इतिहास-प्रन्थ उन पराक्रमों का कुछ भी उल्लेख नहीं करते । 
भारतीय इतिहास-परिशोध किन प्रमुख स्थलों पर तथ्यात्मक और 
विवि-ऋमागत सत्य के मार्ग से भटक गया है उनकी कम-मे-कम स्थूल रु में 
की | अनुभूति तथा यह अनुभूति कि इसके कम-से-कम कुछ महत्वपूर्ण नशा 
तो बिलुष्त हैं हौ--दोनों ही हमारे विद्वानों, शिक्षण-संस्थानों, अनुसत्यात- 
संगठनों, विद्याधियों, शिक्षकों और जत-सामान्‍्य के लिए अतिवायं हैं। 








दुःख दे रही है। 
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कट 
हे को कुछ भयंकर भूलें मुझे मिलो, उतको 

जब बार है किसी भी प्रकार समझिये, ५ 
शा बात दब, ऐश शर्तों को नहों रखता है । 'बोहीसी 
लो रा है अधी उत्लेख करा चाहँगा, ये तो भारतीय इतिहास से समय 
की तो को पौहनता करते के लिए पर्याप्त उदाहरण मात्र है 
कल जो दौर पे भारतीय इतिहास में सही-सही बताएं जाने 
कल जाती है बह झाततियों के कारग विषाकत है, और अपने विलुप्त 
राय के कारण आवश्यक संजोवन्त तत्त्व से बिहीत हो निष्याण 3] 

आर हर शिश्ा-यगह को पाठ्य-पस्तकों में व्याकरण, बावय-विन्यास 
जा हिपए-बाु सम्बस्ती बोड़ो तृटियों से उत्तेजित हो जाते है, तो हमें पढ़ाए 
जा रु और सपस्त शिएर को प्रस्तुत किये जा रहे तृटिपूर्ण तथा पंगु भारतीय 
पका को देखकर सो हमें निश्चित रुप से हो आग-अदूला होता चाहिये। 

इधर हुशरे बिधण का कषोपैक 'मारतीय इतिहास-परिणोध की कुछ 
अर कूल हैँ, ता कम-सेकम कुछ उदाहरणों से यह परिलक्षित होग' 
हि उतरा अभाव बिए॒-तिहवारू पर भी अबाण होगा । भारतीय इतिहास ने 
तु ऋष्मायों हा दोपपुण अंगों के पुर्लेखन से अन्य क्षेत्रों तथा समग्र 
कक के इहिहार मे भी उम्री माता मे संशोधन करने अनिवाय होंगे। 


अग्ंकर सूलों को खोज 
छा ऐश हि सपने लिशुकाल से ही मुझे ऐतिहासिक स्मारकों का 
करण तने मे बढ़ा मरा आता बा । वर्षातुव व्यतीत होते पर, विशेष रूप 
कै रुक $ हिल्लो, आगरा और फ़तहुपुर सौकरी गया और जब मुझे बताया 
अर, अेपाकि अन्य सभी लोगों को- बताया जाता है कि लगभग सभी मध्य- 
काहोह स्माहक एक भा उस सुल्तान के बनाये टुए है तो मेरे मस्तिष्क में 

हो ही अह़ो ही तग गयी। ॥ 
कम हम से व्या काएम है कि वार से लेकर 
दिल ११९ कई तक निस्तर भारत करने बाले 
को स्मारक ही कल आला कोई भी स्मारक नहीं है ! यदि उन्हों 
, तो बे, उतके राजसेवक और अन्य लो 
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कहाँ वे? यदि उस काल में, जैसाकि शेखी सार-मारकर वर्णन किया 
जाता है. भारत में दृध-दही जौर सधु को नदियाँ वहा करती था, और 
अल्येक जिमनी में से सोते का धुआँ निकलता था, तो बह अपार धन संग्रहौत 
कहाँ होता था? और यदि रोम रोमनिवासियों के द्वारा बना है, लत्वन 
लस्‍्दनवास्तियों और टोकियो जापानियों द्वारा, तो यह केवल भारत में हों 
कंसे हो गया कि दिल्‍ली, आगरा, फ़तहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद 
तथा मध्यकालौन स्मारकों से भरपुर अनेक अन्य नगरियाँ विदेशियाँके 
अनेक प्रकारों; यथा अफ़गान, तु, ईरानी, संगोल, अवीसौनियन, कजक 
और उड्वेकों द्वारा तथा तथ्य रूप में तो भारतीयों के अतिरिक्त सभी 
लोगों के द्वारा बनायौ-वसायी गयों ? और कया ये भारतीय, जो निर्माण-कला 
में इस प्रकार गोबर-गणेश और नौसिखिये समझे गए, वही व्यक्ति नहीं हैं 
डिन्‍्होंने सदुराई-मन्दिरों, रामेश्वर-सेतु, कोणाक, अजन्ता, एलौरा तथा 
चदट्टाने काटकर अनेक भव्य प्रासाद, आदू पर्वत पर मस्दिर, रणबम्भौर जैसे 


























दुपपषं दुर्ग और आमेर तथा उदयपुर जैसे राजप्रासाद बनाए? और यदि 
भारत के महत्वपूर्ण सभी तगरों की स्थापना करने बाले और यहाँ के सभ 
प्रसिद्ध भव्य स्मारकों का निर्माण करने वाले उपयुक्त विदेशी महानुभाव ही 
बे हो बह क्या बात है कि भारतीय वास्तुकला की हिन्दू शैली के लिए उन 
सभी में मात रुचि यो ? और यदि भारतीय-संस्कृति से ही बे इतने 
सम्मोहित हो आकृष्ट हुए ये, तो इसका क्या कारण है कि वें हिन्दू-ताम से 
ही इतता अधिक बैंर करते ये और अत्यन्त उत्तेजित हो बार-बार लूटता, 
हत्याएँ करना, व्यभिच्ञार और विध्वंसादि पृणित कार्यों में लगे रहते ये ? 
और यदि शताब्दियों तक ये विदेशों शासक और उनके सरदार अपने 
मक़बरें और राजमहल हिन्दू शैत्ती में बनाते रहे, तो कया उनके सांस्कृतिक 
एवं धासिक अनुवर्ती - आज के मुस्लिम--कोई भी अपना मकबरा, मस्जिद 
या घर किसी हिन्दू चिह्न से युक्त बनाते हैं? और इसका कया कारण है कि ये 
विदेशों लोग, जो विभिन्‍न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते ये, दास से लेकर शाहजादे 
तक के विभिन्‍न स्तरों के ये और विभिन्‍न जातियों के थे, स्मारक के पश्चात्‌ 
स्मारक, नगरोपरान्त नगर और मक़बरे व मस्जिद--सभी कुछ हिन्दू 
लक्षणों से युक्त बनाने में उसी उत्साह और एक-सी रुचि का प्रदर्शन करते 
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रहे ! इसका क्‍या कारण है कि बिता तदनुरूप राजप्रासादों के, उन लोगों ने 
कैबल मझूदरे और ससजिदे ही बनवाए। यदि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए 
केबल मकबरे और मस्खिदें हो बताए तो ये सभी विदेशों शासक व उनके 
सरद्ारादि कहाँ रहते रहे ? कंगले से शाहज़ादे तक सभी मुस्लिम घरों में 
िर्तर खल्लले बाते बघत्स घरेलू उत्तराधिकार के पारस्परिक संघर्षों के 
अन्दन में इसका क्‍या र्पप्टोकरण है कि पूर्वजों से लेकर अतुजों तक सभी 
वे अपते उल युरेजों के लिए मकबरे बतवाए जिनके रक्त के प्यासे वे सारी 
उम्र रहे बे, और जिनको गुप्त भाव में मूलोत्याटन करने के लिए सदेव 
अत्यन्त जातुर रहते वे ? और जब प्रत्येक मुस्लिम सम्नाट्‌ की मृत्यु पर 
सार राज्य हो अव्यवस्थित हो जाता था, और विड्रोह तथा पारस्परिक 
बुद्ध प्रारम्भ हो जाया करते ये, तब राजप्रासादीय-स्तर के मकबरे बनाने के 
किए उतके पास आवश्यक धन कहां से आता था ? उत भयातक दिलों में 
ओोषाशार का धरुं तियल्तण कौन करता क्वा ? और क्‍या समस्त उपलब्ध 
शत को आवश्यकता सता बढ़ाने, बढ़े-बढ़ें हरमों की व्यवस्था करने और 
अपली स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नहीं पड़ती थी ? इन अति भव्य 
मछबरों के निर्माण-कार्य का परि-निरोक्षण करने के लिए आवश्यक समय 
ओर श्ास्ति थी हो कहाँ ? धद्यन्त्र तथा विश्वासधातादि के विषाक्त 
बातावरण में तथा तिपट निरक्षरता के उन दिनों में वास्तुकला का ज्ञान 
उपत्ब्ध ही कहाँ घा ? यह स्वोकार करते हुए कि पुर अथवा जामाता के 
हरदम में ऋफ्ते पिता अबबा ससुर के लिए स्वाभाविक प्रेम होगा, क्या यह 
सानब-सरोकिज्ञात की दृष्टि से संगत है कि अपने पूर्वज के लिए उसको 
मृल्युपरान्त भव्य मकबरे बनाए जाएँ, और स्वयं के लिए, अपनी बीबियों, 
रखेल्ों और बच्चों के लिए एक भी नहीं? आज इस बीसवीं शताब्दी में 
भरी, सबकि रूढ़िबादिता, अर्मॉल्थता और निरंकुशता को दुधास्ता में कुछ 
कमी दो गयी है, क्या कोई एक भी मुस्लिम था मुस्लिस-बर्गे है जो ऐसे 
सकबरे व मस्किदें बताए ज़ो सन्दिर प्रतीत हों ?ै तब्य रूप में, क्या उनमें से 
सम्पन्ततम भी अपने पू्वकर्ती के लिए कोई व्ययशील मकबरा बताने के लिए 
तैयार होगा ह और इसका क्या कारण है कि दिल्‍ली, आगरा और फ़तहपुर 
सौकरी में मिल्तनेआाले सध्यकालीत स्मारक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर 
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तथा जोधपुर स्थित उस स्मारकों से बिल्कुल मिलते-बुलते हैं जो सुस्लिम- 
पूर्व काल के माने जाते हैं ? और यदि ये भब्ण भवनादि मुस्लिम आक्रमणों 
के समय भारत में नहीं वे, तो वे आक्रम गकारे युद्ध किस हेतु कर रहे ये, 
और भारतीय क्षत्रिय प्रतिरक्षा किसकी कर रहे ये ? यह एक और असंगति 
प्रस्दुत करती है--अर्थात्‌ कया भारतीय क्षत्रियों ने आकमणकारी सेनालरे 
से खुले में घोर युद्ध किया ? यदि ऐसा है तो हम कोट, कछवाहा, नरास्कोट 
और उमरकोट जैसे नामों कौ व्याख्या कँसे करते हैं, क्योंकि 'कोट' तो 
दुरस्थ नगरी का छोतक है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्राचीत काल 
में निधन की कुटिया से लेकर राजाओं के राजप्रासादों तक; सभी भवनों में 
दांतेदार प्राचौर से परिवेष्टित दीवारें हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-ब़े प्रांगण 
एवं खुले पृथक-पृथक्‌ भाग हुआ करते ये। 

इस प्रकार के हकारों विचारों ने मेरे मानस में हलचल मचा दो और 
मुझे अशान्त कर दिया। वे सब मेरे सम्मुख एक पहेली बनकर खड़े हो 
गये--असंगतियों और परस्पर विरोधी बातों का एक पिटारा सम्मुद्त या 

इन प्रश्लों ने मुन्े गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर 

श हों, मैं विश्व के इतिहास में इसके समान उदाहरण बूँढ़ने लग । भे 

खोजने लगा कि गया किसी अन्य देश में भी ऐसे स्मारक हैं जिनको :सके 
सपूत देशवासियों ने न बनाकर, उस देश को जीतने वाले बाहरी या तयो 
ले उताया हो ? मेरे मानस में रोम नगरी का चित्र आ गरा। रोम क। भी 
उल्लत प्राचीन सभ्यता थी, और उसमें अभी भी प्राचीन भव्य स्मारकारि 
है। मैं स्वयं सोच में पड़ गया कि कया यह ठीक होगा कि मैं किसी रौमतासी 
के समक्ष यह विचार भ्रस्तुत कहूं कि ये समस्त सुन्दंर तथा भव्य भवन उसके 
पुों शारा न बनाए जाकर उन विदेशी लोगों द्वारा बनाए गये यें जिन्होंदे 
सगय-समय पर रोम को जोता था और अपने अधीन किया था? यह 
बिल्कुज बेहदा बात होती । 

मैं बिचारने लगा, कि तव वया यह सम्भव है किआज जो सर एक 
जिहारियों द्वारा निभित भारतीय शैली के विश्वास किये जाते हैं, से लव 
हमारे राचीन और मध्यकालीन हिन्दू, राजपूत और क्षत्रियों द्वारा बता। 
से मन्दिर, दुर्ग और राजमहल है जो जिहादी आक्रान्ताओं ने जीत 
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सस्िदों में 

जिसको उन्होंने बाद में मकबरों ओर 
कवर माड कह्पता होते पर भी वह विस्मयकारी विचार 

अदा दिया था। अवश्य था। आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्त 


आा। किन्तु बह से पूर्व यदि ये स्मारक यहाँ 
धर मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व 
_>:+2 ४ कल 'म इस बेहद निष्कर्ष पर पहँचते है कि मुहम्मद कासिम, 


तथा हुमाएू ते केवल शुष्क, रेतीले तथा खुली 
'ल इहस्यमय पुत्यी को सुलझाने के लिए मेरे सतत प्रयतनों की अवधि 
कु एक छोटी जी घटना का स्मरण हो आया, जो मैं कुछ समय पूर्व ही 
बुर था। कहा जाता है कि पेट बिटेत के राजा जेम्स ने एक बार अपने 
उस्वारियं े पूछा कि क्या कारण है कि लवालब भरे हुए कटोरे में से पाती 
आाहर नहाँ गिरता; बदिं उसमें एक मछली डाल दूं तो भी नहीं ? प्रन 
को डोक-ठीर मानते हुए, हस्ले-यक्के दरवारियों ने विभिन्‍ल उत्तर प्रस्तुत 
फिर, सितमें सर्वापिक युक्तिहीन यह उत्तर मालूम पड़ा कि जल को छूते 
है मछली इतना बातो पी लेती है कि उसके लिए कटोरे में पर्याप्त स्थान 
अत जाता है स्पष्ट है कि यह उत्तर भी बेहुदा है| है। फिर, कया में कहा 
जा है कि केम्स मुस्कराया और बोला कि तुम तो मन्‍्दुद्धि ही ठहरे क्योंकि 
आल स्व में ही। गलत था, और पानी तो बाहर छलकता ही था। भारतीय 
अष्ककषाकीत स्मारकों के सम्बन्ध में भो यहीं बात चरिता होती है। 
आस्तोन सध्यकालौन स्मारकों के प्रति दृष्टिपात करने, उनका अध्ययन 
अथवा अन्केधर करने में मूल ध्वारणा यह रखना कि ये सब जिहादियों दारा 
लिखित हू, यह हो उत्तरी है। यहो तो कारण है कि इस धारणावश असंख्य 
दस श्र. दी बातें, जैसी मैं पहिले ही ऊपर बता चुका 
हैं, अस्मुत इस्वुत। । 


हे अक जाए रखने में उस लपु-कथा से हृदय में साहस बटोर, 
हे हू गया जब सुझ्त मालूम हुआ कि स्मारकों के सम्बन्ध 
००५५३) शा 'बरक्ती तिथि-बूत्तों मं भी अत्यन्त अनवस्थित तया 
न्‍स ॥ १र्पर-बिरोध्ी बातों तथा असंगतियों का पूर्ण समावेम 
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इसके अतिरिकत, किसी कागज या अभिलेश ५। ऐसा एक भी टुकड़ा 
उपलब्ध नहीं हैं जो यह प्रदर्शित करता हो कि एक भी मकबरा, किला या 
मस्जिद बनाने का आदेश किसी जिहादी सरदार या शासक ने दियां हो। 
धरुललण्ड के अधिग्रहण अथवा भवन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी रूपा- 
कन, चित्रांकन, कोई पत्र-व्यवहार या आदेश, भेजी गयी सामग्री के लिए 
देयक और अपनी सेवाओं के बदले में पावतियाँ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 

यथार्थत:, इतिहासवेत्ताओं और अन्वेषणकर्ताओं को बुरी तरह झाँसा 
दिया गया है। उनके लिखे सभी इतिहास और ग्रन्थ केवल मुनी-सुनायी बातों 
पर ही आधारित है। चूंकि कोई भी भवन स्पष्ट रूप में शताब्दियों से मकबरे 
या मप्स्जिद के रूप में उपयोग में आठा रहा है, इसलिए उन लोगों ने धारणा 
बना लौ कि यह भवन मूल रूप में ही इस प्रकार के बनाने के लिए आज़ा- 
पित था। यही तो वह भयंकर भूल है जिसने हमारें सभी पुरातस्‍्वीय अभि- 
लेखों, ऐतिहासिक-स्थलों के नाम-पट्टों, पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रयुक्त 
होने वाली ऐतिहासिक धाद्य-पुस्तकों तथा अल्वेषण-संस्थानों में आत्मतुष्टि 
और सहज रूप में ही सन्दर्भ के लिए आधार बतायी गयी विद्धत्तापुर्ण 
थुस्तकों को विकृत कैर दिया है। 

यह गम्भीर भूल राष्ट्र को बहुत महंगी पड़ी है। भारत पर एक हज़ार 
वर्ष से अधिक समय तक विदेशियों का शासन रहने के कारण इन भयंकर 
भूल-भरी धारणाओं, और विदेशी चाटुकार दरवारियों अयवा अपनी यश- 
गायाओं का वर्णन करते हुए स्वयं शासकों द्वारा लिखे गये स्मृति पन्थों और 
तिथि-बृत्तों ने शनैः-श्ने: समय व्यतीत होने के साथ-साथ आधिकारिकता 
और शुचिता की छाप ग्रहण कर लौ है। उस घोर असत्यता का भारी बोझ 
अब इतना अधिक, सघन व गहन हो चुका है कि इस भयंकर भूल को अनु- 
भज करने वाले भी इसको निर्मूल करने में नैराश्य से दुःखीं हो जाते हैं। 
अतः वे स्वयं को इसी में सन्तुष्ट कर लेते हैं कि अब तो जो पढ़ाया जा रत्रा 
है, ठौक ही है, चलते रहने दो। सब्र हौ कर लेना चाहिए । वे सोचते हैं कि 
अब तो इस बात के विरुद्ध शोर-शराबे का समय निकल चुका है। इस प्रकार 
हम एक दूषित चक्र में फंस जाते हैं। हम अपने विद्याधियों को झूठा इतिहास 
पढ़ाते हैं जो इसी प्रकार लिखा गया है, और परस्पर विरोधी तथा ब्हदा 




















हा पही तो बह इतिहास है जो उतको 
करता 


'कबलों कौ स्वयं 


आरतौय इतिहास की भयंकर सले 
करने का साहस इतिहास का 


-ग्रन्यों पर दृष्टि 
तथा इतिहास आन्‍यों पर दू। 
की हज वतन 


कक करी हे निशञात और शालिमार से लेकर 


हो हाय है हो दिए कएता 


महत्त्वपूर्ण मध्य- 
तक, भारत के प्रायः प्रभी महत्त्वपू् का 
जम को राजपुती सरचताएँ हैं। इसीसे हम 


अभी व्तेमान मह कालीन सहके, पुल, नहरें, 
कर पहिकद देकालय और किले मुस्लिम 
अर, कह गरा तो केबल अधिएहोत और उपयोग में लाये गए थे, और 


आइस्ाओं द्वारा तो 


मल मय रे सावधान करना चाहता हूँ कि जब 
कर राउस्त्र कूप के सिद्ध करने वाला और स्पष्ट अन्य प्रमाण न मिल जाय, 
हरउतर स्वारतों पर हां, खदे हुए विवरणों को स्मारकों के मूल से सम्बद 
जे का बल त करें। बिन्सेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर--महान्‌ 
दर इे ठीर ही लिखा है कि अध्निप्रहौत स्मारकों पर उसकी इच्छानुसार 


रा करने के निए अकबर 


ने अपने पास एक पूरी फ़ौज ही रखी हुई पी । 


पार हौकरी के श्यारकों पर उत्की् सामग्री इसी प्रकार की खुदाई है। 
अवुरुषसे हम जाते है कि पुसककड़ लोग जिस भी स्मारक के दर्शनाथ जाते 
& कहो अपने ताम दौवारों पर लिख आते है। यह मानव को सर्व- 
आहारक ।तम्स-बृत्ति है। इसी प्रकार चुरापे हुए बतंनों पर अपना अधिकार 
आने क लिए था कैडल आस्पतुष्टि के लिए नाम खुदवा लेने से भी हम 
अएएबहकहं है। बह बात अनेक मामलों में भारत पर विजय प्राप्त करने 
5 की हिकेाओं ने की है। अनेक बार निधन विजेता ने पूरवकालिक 
साफ को आरती इक के अनुसार ही लिखवाने-खुदवाने के लिए पाटी के 


#न्‌ १६६३ के पराकित 


+ ड अंक दिवरण दिया 


जम 


होते वाले इस तपे संस्करण में लगभग ३० 
बा है। 
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रूप में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार के मामलों में परवर्ती इतिहासकारों 
नें पूबंकालिक स्मारकों और परवर्ती रण सामग्री को अन्योन्य आश्षित 
यह विश्वास दिलाकर प्यश्रष्ट 
'कीण॑कर्ता ही था जिसने इस स्मारक को बनवाया । 

इस प्रकार की निराधार विश्वासांधता ने ही इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि 
से यह तब्य ओझल कर दिया है कि ग्वालियर स्थित मोहम्मद ग्रौस का तया- 
कथित मकबरा, फतहपुर सीकरी स्थितसलीम चिस्ती और दिल्ली में हजरत 
निजामुद्दीन की दरगाहें जो अत्यन्त परिश्रम से बनाए हुए मन्दिर प्रतीत 
होते हैं, वास्तव में मन्दिर ही हैं। यही तो वह प्रवंच्यना है जिसने इतिहास- 
कारों को विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इतने बहुविध 
निर्माता थे कि उन लोगों ने न केवल धृष्य-शासकों के लिए ही, अपितु 
सफ़दरजंग जैसे सरदारों एवं भिश्ती, जमादार, ऊुम्हारों, धायों और हिजड़ों 
के भी राजप्रासादीय स्तर के भव्य स्मारक बनवाए। 


-7उष्षोत्तम नागेश श्रोक 























| को दिया गया 


के शिस़ भप॑कर भूल का मैंते सवप्रथम 

_आख़ोर इतिहार्णणोण फोड़ के सम्बन्ध में है । 
शिकायत करने के पू्व हम 
हा से रत चाहे है होते स्मारक की एक स्व 
चात, 'क शत है शितको इरतिहासवेलाओं ने स्वीकार कर लिया है 
कि शा शोर मे बरस स्मारक द्रष्टव्य हैं तथापि मूल-रूप में 
3 पुरंकालिक हिलु-भबन हो है। यह प्रचम-दर्शनाधारित विषय उनका 
कशाताएए ध्यार अर सप्ती मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में हमारे 
८-45: और नारायणेश्वर मन्दिर आज शेल 
_सहारणशा-छोटी औरबड़ी के नाम से पुकारे जाते है । महामहोवाष्याय 
जो हर ै, जो सब सुइसरिद्ध इतिहासकार है तथा पूना विश्व- 
डाल है, पता ये दिसम्बर '६३ में हुए भारतीय 
| कै रखत उबलती अधिवेशन के अवसर पर स्वागत-सममिति 

' शाप मे इस तप्य का उल्लेख किया या। 

'े श्र जाम स्थान पर तवाकबित कमालमोला मस्जिद 
को डे, विमतस हो, पुरातन 'सरस्वती-कष्ठाभरण' 
ग है। इस भष्हार मे प्रस्तर-कलकों पर उत्कीणे 
रहे जते थे। यह तथ्य लब प्रकट हुआ जब छप्नहूप 
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में ऊपर किया हुआ पलस्तर, रहस्य का भण्छाफोड़ १ रसा हुआ अचानक एक 
दिन नीचे गिर गया । 

ग्रुजरात में सिद्धपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिग-महालय अर्थात्‌ 
शिवमन्दिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है। 

वाराणसी में काशी विश्वताथ मन्दिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग 
में आ रहा है। 

सुप्रस्िद्ध सोमनाथ, मन्दिर भी; ब्रिटिश शासन से मुजित-थूव॑; भारत में 
मस्जिद ही समझा जाता था और तथ्यरूप में मस्जिद के रूप में ही व्यवहार 
में आ रहा था। 

दैश-विभाजन के दंगों के दिनों में ही तो यह मालूम पड़ा था कि पुरानौं 
दिल्ली के दरोवा-कला नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के तलघर 
में हिन्दू-देवमू्तियों का विपुल् भण्डार दबा पड़ा है। 

अजमेर-स्थित 'अढ़ाई-दिन का झोपड़ा' अब सव-सम्मत रूप में विग्रह- 
राज विशालदेव के शिक्षण-स्थल का अंश स्वीकार कर लिया गया है। 

दिल्‍ली-स्थित तथाकथित कुतुबमीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल 
का हिन्दू-सुतम्भ स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम लौग के 
जनक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद 
खान ने स्वीकार किया था कि, “कुतुबमीनार और पाश्व॑स्थित मन्दिर का 
तिमणि-श्रेय हिन्दूकाल' को देने जाली वतंभान परम्परा'ठीक मालूम देती 
है” 

ये तो केबल मात्र कुछ उदाहरण ही हैं, किन्तु यदि समस्त भारत में 
विद्यमान उन स्मारकों की एक बहद्‌ सूची बनाई जाय जो आज भी सर्व- 
मान्य रूप में हिन्दू-स्मारक ही हैं चाहे वे छद्मरूप में मुस्लिम प्रतीत होते हैं, 
तो मैं निश्चय से कह सकता हूं कि इनकी संख्या हजारों तक पहुँच जायेगी। 

उन उदाहरणों ने मेरे सन्देहों को बल प्रदान किया, और मैंने मुस्लिमों 
से सम्बद्ध अल्य स्मारकों का सूक्ष्मता से तथ्य-निरूपण करना प्रारम्भ कर 
दिया । और आएचयं की बात तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी 
भो मुक्त मानस को उन स्मारकों के हिन्दु-मूलक सिद्ध करने के लिए वे 
स्मारक स्वयं ही पर्याप्त साद््य प्रस्तुत करते हैं। प्रथम-दर्शनाधारित मामला 


है आस्तील इतिहास को भयकर भूलें 

हि पत हे 

सारे भारत के कुछ प्रमुख सुप्र/ के 

हु व करें कि उतके हिन्दूँ-मूल िककश न 
उनको अल समझते में सुस्पष्ट असंगतियों के हमको 


केवल कुछ शत्ताब्दी पूर्व 

आय: ए शरण कर हल हुमा करती थ। पृकिश- 

“हक पर अभी भी कश्मीर में मातंप्ड तथा अन्य स्थानों 

3००७० व३९५ कक की राजधानी का नाम 'थीनगर' अभी भी 
खो टी में प्रवाहित होने वाली तदी का नाम; 'जेहलम' 

कप कल के शन्द 'जतम्‌ से ब्युत्प्न है। श्रीनगर की एक 

अ स्थित दा दाइंतिक शंकराचायेजी का मन्दिर एक 

सुद्रिद भरचिहन है। 


मौज पहिले एक विपयगमत पर मोटर 
बने से स़गभग २० मील पहिले एक विप' ट 

हर] कर परहुस वेरिताग जा पहुंचते हैं । यहीं पर जेहलम नदी 
का उद्गम है, ओ सैदातो और समतल प्रुमि के धरातल से बिल्कुल स्पष्ट 
डओोलबर्ण करते के रूप में फूटती है। 'जल-सर्प' के दोतक 'बारिनाग' संस 
अन्‍्कु सा कुछजपञ्ञ शरूप ही तो वेरिनाग है। नागपूजा के लिए हिन्दू 
जोर हिल्मात हैं। लोकप्रिय हिन्द जनथ्रुति के अनुसार हमारी मातृभूमि 
अर सबक दृश्कोमाठा का अवलम्व ही शेपताग है। परन्परा के अनुरूप ही 
अस्लाण का एक मन्दिर समीपस्थ वृक्ष के नोचे झुरमुट में अभी भी बना हुआ 
है। सदी/निरर एक खछु बतुंल जलकुष्द मे समाविष्ट है। जलकुण्ड के चहूं 
ओर एक से १० फोट ऊंची स्तम्भपोठ है जिसमें मेहराबदार तोरण हैं। 
उस उधत दोरणों के कम में श्राचीन अस्तर को देव-प्रतिमाएँ हैं जो सिर 
लो श्रारण करने बाले और अपने ललाट पर सुगस्धित चन्दन का लेप 
हटने जाले बोगसा परहिकतो दर अभी भी पूजी आातो हैं। चारों ओर, पास 
के हो। ब्टतुत स्तम्पपीड के जज देखे जा सकते है जो इस बात के ह्पष्ट 
से अत है कि बह सर निमित कोई भदन अन्‍य ही गिरा दिया गया 
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है। किसी भी निष्पक्ष ्रेक्षक को यह विश्वास दिखाते के लिए ये ध्वंसावरेप 
पर्याप्त है कि इसी स्थल पर सुशोभित प्राचीन बारिताग-मन्दिर मुस्लिम 
विजेताओं द्वारा नप्ट कर दिया गया था। यदि इस क्षेत्र की खुदाई की जाय, 
तो निश्चित है कि और भी देव-प्रतिमाएँ तथा अन्य साह्ष्य उपलब्ध हंगे। 
इस अत्यन्त प्रबल प्रमाण की विद्यमानता के होते हुए भी तुलनात्मक रुप में 
नवीन, लाल पत्थर के एक फलक को वहाँ लगा दिया गया है जो आधु्तिक 
उदूं भाषा में घोषणा कर रहा है कि इस निर्झर को अपने अंचल में समा लेने 
बाला निर्माण-कार्य अकबर या जहाँगीर की प्रेरणा पर किया गया बा।. 
यह दावा परि-परीक्षण पर सही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसा प्राचीत 
निर्माण-कार्य यह है, उससे हिन्दुस्तात के किसी शक्तिशाली. सम्राट को तो 
क्या, किसी साधारण गृहस्थ को भी कोई यश नहीं मिलेगा ! नदियों के 
स्रोतों को जल-कुण्डों को बॉधकर रखना हिन्दुओं के लिए तो पुष्य का कार्य 
निस्सन्देहात्मक रूप में है, तथापि यह मुस्लिम परम्परा का अंग कभी नहों 
रहा । यदि इसका तिर्माता कोई मुस्लिम बादशाह सचमुच्र हो होता, तो यह 
स्थल मस्जिद होता, न कि हिल्दू-देवताओं और हिन्दू-पष्डितों के परस्पर भेंट 
करते का आश्षय-स्थल । प्राचीन हिन्दू-देव-प्रतिमाएँ और वारिताग का पुन 
रुद्धारित मन्दिर कभी वहां अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। और श्री 
बारिताग का नाम तो न जानैकब का ग़जंतकारी अरबी श्लापा में वदल 
दिया गया होता। ये समस्त बिच्ार प्रदर्शित करते हैं कि इस स्थान पर किसी 
भी प्रकार का निर्माण-कार्य करने के स्थान पर अकबर और जहाँगीर ने तो 
यहाँ स्थित प्राचीन वारिनाग मन्दिर ध्वस्त किया जिसको मूक साक्षी विद्य- 
मान झ्तस्श्रपीठ अभी भी दे रही है। 


ध्वंसकर्ता, न कि निर्माता 


निसगंत:, यह एक और आनुषंगिक सिद्धान्त का अतिपादत करता है। 
सिद्धान्त यह है कि जब भी कभी, सभी सायं से हिन्दू-मूलक प्रतीत होते 
बाले किसी भी स्मारक के साथ मुस्लिम शासक का नाम जुड़ा हो, तो उस 


शासक को उस स्मारक का निर्माता समझने के स्थान पर उसका विडेता 
और ध्वंसकर्ता ही समझा जाता चाहिये। 





हा अत सतह की भपरर पे 


'लिछिन बनाम तथ्यात्मक साक्ष्य 
72720: 
कर जी, ५355 20% ऋषोल-कल्पताएँ और तक-वितक 
जा लिखित साक्ष्य कों लिये कोलाहल मचाते 
नहीं है कि वे क्या 
का (के उतकों स्वयं पता नहीं है हे 

शक पल इस बात के अपराधी हैं कि उन्होंने 
िचित बात कह फे ह आधार पर हो, बिना किसी लिलित प्रमाण, 
भुणाने पलक, बुटितलेख और दैनेदिनस्‍यय के लेखक मे 
बाद में थी विकिल मध्यकातीत स्मारकों का लिन यण, विन 
हद कर और बादशाहों को दे दिया है। कई बार उतक मुस्लिम 
मत आत्थों तथा मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों के तिथिक्रम- 
कद द के कार अंशों कौ तगण्य सहायता भी मिली है। ऐसे 
2 जआादणशाह द्वारा हौ नियुक्त किये जाते ये । जिस प्रकार 
मार है उसी प्रकार हमारे समकालीन इतिहासवेत्ताओं को भी भली 
हार जात है हि इल स्मृति-नत्यों और तिथि-बृत्तों के अनेक मूल पाठ उप- 
छछ है जो एस़पर विरोधी हैं, और उतमें भो किसी-किसी स्मारक का 
हा मल सित श है इतशसवताओं को यह भी मान 

$ तिविश्त और स्मृतिप्रस्थ कपोल-कत्पनाओं, अरे-सत्य, 
चल (हुए! उबष्णों और पालण्ठपुण चापलूसी से भरे दावों के कारण 















'आस्तबिक जौवन में जब हमारे सम्मुख संदिस्ध लिखित प्रमाण और 
तष्यात्मक साक्ष्य को समस्या उपस्थित होती है, तब सर्देव 
हस्गी बाद छा ही महत्व होता है। सावंजनिक स्थान पर पढ़े हुए एक 
ह- | उ्द ॥ शब के साथ हो एक काशज पर उद्धृत वाक्य 
है कि मृतत व्यक्षित ने आत्महत्या की है। वह काराज एक 

माण ही है। किन्तु क्या हमारे इतिहासवेसता' इसी पर 
पता लगाता अस्वोकार कर देंगे, चाहे 

2 छा ही भोक स्का हो? इस प्रकार के मामले मे 


भारतीय इतिहास को भयंकर भूले र् 
में ऐेसा तथाकथित लिखित प्रमाण निष्कृष्ट अस्तु समझकर केंक दिया 
जागगा, और उस सृत्यु की पड़ताल हत्या कांमामला समझकर हाँ की 
जायगी। यही सिद्धान्त मध्यकालोन स्मारकों पर भी लागू होता है, जो 
विन हे? मृतक पिण्ड की भांति पढ़े हैं और जिनके पूर्व-वृत्त संदिख हैं 
अतः १रम्परा से बंधे हुए इतिहासवेत्ताओं को तथाकवित लिखित प्रमाण 
की अन्धथद्धा का सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिये। और जिस ग्रकार का 
साक्ष्य मैं दे रहा हैं उससे उत्तेजित हों, रुष्ट न होना चाहिये । उपयुक्त 
स्पष्टीकरण उनको विश्वास दिला सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य 
किसी भी न्यायालय में निर्णायक निष्कर्ष के लिए उन लोगों द्वारा दिये गये 
निष्कृष्ट और मनभढ़न्त हत्के उल्लेखों के मुकाबले में सबल सिद्ध होगा। 


उन लोगों द्वारा दिये गये तर्क पिछली सारी शताब्दियों से चले आने पर भी. 
निस्सार सिद्ध हुए हैं। 








निश्ञात और शालिमार 


मेरे सिद्धान्त के लिए पोषक कुछ मूल विचारों की मीमांसा कर चुकने 
के पश्चात्‌ मैं अब फिर कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख स्मारकों का वर्णन 
करूंगा। कश्मीर में लिशात और शालिमार नाम से थुकारे जाने वाले दो 
मनोरम भ्रकृति दृश्य-निर्माण उद्यान हैं। इतिहास ने भूल से उनका तिर्माण- 
श्रेय मुरलों को दिया है । निशात और शालिमार, (शालिमार्ग का अत्यल्प 
अपश्र श) दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। निशात का अर्थ है "पूर्ण सुच्यवस्थित' । 
इस प्रकार, यह केवल उद्यानों के लिए ही व्यवहार में लाया जा सकता है। 
यह कश्मीर में प्रचलित विद्यमान हिन्दू-शीपष॑नाम भी है जो बहु-प्रतिभाशील 
एवं सुसम्पन्न परिवार का द्योतक है। शालिमागग का अर्थ "साल- (धान) 
क्षेत्र में से अथवा ऊँचे-ऊँचे शालवृक्षों के मध्य से निकाला हुआ 'पबंतीया 
मांग है।" 
उद्यानों में सभी स्थानों पर निष्पक्षतापूर्वक स्तस्भपीठ का नमूना देखा 
जा सकता है जो इस बात का आभास देता है कि उद्यान क्तिलेन्बस्दी में ये 
और ब्वसस्‍्त राजप्रासादों के अंश ये। उनके प्रवेशद्वार, प्राचीरें और कुछ 
'फलकों पर दुर्ग को दीवारों के कुछ भाग अभी भी उभड़े हुए बहाँ विद्यमान 





की आरस्तीय इंतिहास की भयंकर भूले 


हिलू-गैली इसके अतिरिक्त, सुदूर आगरा में 
हमरा रस अले कि कोन ७७० मील दूर स्थित उद्यानों 
(पल अत्टमत्द बयार का आतलत्दोपभोग करने की किसी 
हीं कर सकते ये॥ साय ही, रास्ता भी तो सबन्‌ वनों 
प्रदेश से जाता भ्रा। उस समय, जैसाकि आज आधुनिक 
श्री है, कश्मीर की एक बार यात्रा ही 
डे कलर बात ग का अपनी समस्त सम्पत्ति, 
काल को बुते संभाव्य आक्रमण की उपस्थिति में भी, 
लिशात और किए 'उच्चानों में कुछ घष्टे शीतलता में व्यतीत करने के 
अनिश्चित सुख के लिए उतनो सैकड़ों मील दूरी पर हाथी की मस्‍्तातो चाल 
औ गति से जाते को कल्पना करता भी परले दर्जे की वेवक्फ़ी हैं। समस्त 
पाता सम्भव होता होगा। 
दि मश बाक "ही चश्मा' के लिए भी यही तर्क लागू 
होहा है। पुरों से चले आ रहे हिल्दू-राजवंशों ते उस निरझ॑र का संरक्षण 
कमा था; इत्रोलिए इसका उ्दू नाम 'शाही चश़्मा' तो पुरातत संस्कृत नाम 
का केवल अनुवादमात है। 
कासोर की प्रसिद्ध ्रैत़ 'डल' का बाम भी संस्कृत-मुलक ही है। 'दल' 
का अर पत्ता है और पस्लवगुर्छ का ोतक है। डल होल में प्रबहमान 
अणत और इसमें बिपुल्‌ कमल-राशि यहाँ का स्थायी आकर्षण है---ये “दल 
जाम ऑॉताबं करते है। 



















बहू स्पष्ट हो जायेगा कि कश्मीर में मृस्लिम-संस्कृति के 
नही होते । केवल इसकी सुस्लिम-बहुल जनसंख्या है, जो 
की गई। 

शाप से धुकारा जाने बाला एक अन्य नाम 


इसका नाम कश्मीर के गुस्लिम-यूबे 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें २५ 
राजाओं में पाया जाता है। चूंकि रामायण में रावण की राजधानी लंका 
थी, यही बह हिन्दू राजा था जिसने वृलर झील में अपना राजमहल बताया 
और उसको लंका के ताम से पुकारा। वाद में जब जैनुद्दीन नामक एक 
मुस्लिम शासक ने इसे अपना तिवासस्थात बना लिया, तब इस सजमहल 
का नाम ज़ैनुद्दीन के साथ सम्बद्ध हो गया। अत: हमारे जो इतिहासकार 
यह कहते हैं कि वूलर झील में लंका-प्रासाद जैनुद्दीत ने बताया, वे भयंछर 
ग़लती के अपराधी हैं। 

यह सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होता चाहिये 

कि कश्मीर में जितने भी मध्यकालीन स्मारक आज मिलते हैं; बे सभी 

मुह्लिम-पूर्व राजपूत शासकों के बनाये हुए हैं। यदि मुस्लिमों ते 
उतको बताया होता, तो उन लोगों ने उन स्मारकों के साथ कभी भी उंस्कृत 
नाम न जोड़ा होता। साथ ही, मुस्लिम-दरबार के अभिलेखों में, इत 
स्मारकों के निर्माण से सम्बद्ध लिखित प्रमोण भी हमें अवश्य ही हाथ लगे 
होते । पृवंकालिक राजपू तो अभिलेखों को मुस्लिम शासकों ते, अपले धर्मात्थ 
रोष के कारण तथा समस्त भवतों पर अपना निर्माण-श्रेय और स्वामित्व 
स्थापित करने के लिए, अग्नि में स्वाहा कर दिया था। दोनों ही पक्षों में 
आवश्यक लिखित प्रमाणों के अभाव में हमें तथ्यात्मक साक्ष्य की ओर देखना 
पड़ता है; यह भारत के समस्त मध्यकालोन भवनों के हिन्दू राजप्रुती 
निर्माण के पक्ष में अति प्रबल रूप में है--चाहे वे भवत मकबरें, दरगाह, 
कब्र, मस्जिद, किले या राजमहल ही हों । 

इन इतिहासवेत्ताओं से, जो अभी भी उपयुक्त तथ्यात्मक साक्ष्य तश्ा 

तककों की शक्ति और साथ कता को अमात्य करते हैं, मैं कहता चाहता हे कि 
अच्छा होगा यदि वे स्वयं अपना हृदय टटोलें और वताएँ कि कही यह्‌ उसके 

व्यावसायिक कार्य छिन जाने या मुँह न दिखाते की बात तो नहीं है कि 

जिसके कारण लिखित प्रमाणों के तथाकथित साक्ष्य के अभाव में उत्तको 

सत्य प्रतिभा पर भी पर्दा पड़ रहा है। वे स्वयं ही इस तथ्य पर गम्भीरता- 
प्रूबंक विचार करें कि इस या उस सुल्तान के पक्ष में दिये जाने बाले उतके 
परम्परागत दावे भी क्या किसी लिखित प्रमाण पर आधारित हैं। 

इसके लिए भी कोई कारण नहीं है कि हम लिखित साक्ष्य के अन्ाव- 











आरतौर्य इतिहास की भयकर धूल 


जलता के कारण निराणा और 

आग तया मुस्लिम कौ असहाया- 
'हपकार की सभी प्रकार की 

अल्शोगारसथो का अमन कम तोकभी नहीं करते जब हें किसी 

'बहे उसमें हम हत्या का कोर भी सुराण 

हैं कि इस प्रकार 


् $ 
















आर पर दशक दे दिया जाता है। यह सिद्ध करता है कि जब भी कर्म 
कदारे हम्मुख लिखित प्रमाणों को असत्यता, उनका अभाव या उत्तका 
कलाण हो तारे को समस्या आ उपस्थित होती है, तव हम परिस्थिति-सोध्य 
को सहाएतता सै अविवादेय तिष्कयों पर पहुँचते हैं। य्धा्यतः चूँकि भारतीय 
जरेशास के ढिद्ातों ते व्यापिक जाँच-पढ़ताल के इस सुदृढ़ और पूर्ण रूपेण 
अट॒जृत प्रकार कौ ओर कोई ध्यात नहीं दिया, इसौलिए भारतीय मध्य- 
करणीर इतिहास बसक्ण असंगतियों, परस्पर विरोधी बातों, बेहदगियों और 
अमस्थाओं में भरा पडा है। 

आह खेदजतक है कि मध्यकालौन भारतीय इसिहास लिखते बाले लोग 
रण एए पहुँचे और राह का पहाह बना देते से पूर्व सभी संगत तथ्यों 
हि ह्यात ने रखकर असफल 


अनेक शताबिदियोँ से यह विश्वास दिलाकर, कि दिल्‍ली धयकालीन 

विस हैं के मध 

रह के शीश बाद ने बनवाए वे, इतिहासवेत्ताओं और उनके 
आमान्य जनता को अनेक पीढ़ियों को पूर्ण रूप में ठगा गया है। 


& नििदत ही, नहीं बनाए थे शि 
अ्थ । तहीं बनाए ये। सभी स्मारक मुश्लिम- 
22% 54 और दिल्ली के मुस्लिस-पू्व क्षतिय राजाओं 


| अह्लिम शासकों और फ़कोरों को कब्रों को समेटे 
बकरे जप कौ कब्नों को समेटे हुए 
अर न लत हर हित शबशमार और मन्दिर ही है जो 
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स्मारकों का श्रेय मध्यकालौन मुस्लिम शासकों को देते में, 
बातों या भयंकर भूल करने बाले ब्रिटिश अधिकारियों 
देश-प्रेमी मुस्लिम तिथिबृत्त लेखकों के द्वारा मार्ग 
रहे है। यदि उन्होंने इन कचनों को परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर 
सामान्य सावधानी भौवरती 
चौटाला नहीं मिलता जौ सरकारी अभिलेखों 
में बहुत गहरा घुस चुका है । 

कुछ प्रमुख स्मारकों की समौक्षा पाठक को यह विश्वास 
'लिए पर्याप्त होनी चाहिये कि ये भवन मुस्लिम आकरमणों के प्रारस्‍्भ 
मे पूर्व भी विद्यमान थे। तथ्य यह है कि जो स्मारक आज हम देख पाते 
है वे तो उस विपुल स्थापत्य-कला को विशाल सम्पत्ति के लेशमात्र अंश है 
जो भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व अस्तित्व में वे। तथ्य रूप में इन 
अति भव्य भवनों और मन्दिरों की विपुलता हीं आ£ (णकारियों के लिए 
एक बहुत बड़ा आकर्षण रही थी। 



















लाल-क़िला 

आइये, हम लाल-किले से अपना समालोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ 
करें। 'पृथ्वीराज रासो' तामक समकालौन ग्रन्थ से हमें ज्ञात होता है कि 
वृथ्वी राज यमुना नदी के तट पर बने एक राजमहल में रहता था। परम्परा- 
गत लेखे भी हमें बताते हैं कि पृथ्वीराज का महल लाल-कोट अर्थात्‌ लाल- 
दीवारों की संरचना के नाम से विद्यात था। इन दौनों विवरणों का 
पू्णोत्तर हमें आज दिल्‍ली के एकमात्र उस भवन से मिलता है जौ आज 
जलाल-क़िला कहलाता है। और आज फिर भी मुगल बादशाह शाहजहाँ को 
दिस्तो का लाल-किला बनाने का सम्पूर्ण यश व्यर्थ में दिया जा रहा है। 

जाहजहाँ भग २५० वर्ष पूर्व सन्‌ १३६4 में दिल्‍ली-निवासियों 
का नर-संहार करने वाले तैंमूरलंग ने पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है 
और फिर भी हमारे इतिहास-य्रन्थों में पुरानी दिल्‍ली का वर्णन उस नगरी 
के रूप में आता है जिसकी स्थापना शाहजहाँ ने की थी। दिल्ली में लाल- 
फिला पुरानी दिल्‍ली का नाभौय-स्थल है। तथ्य रूप में, पुरानों दिल्‍्लों 

















के भारतीय इतिहास की भयंकर पूलें 

दो लाल-क़िले को से जोड़ता 

शुरीय-माग--चाँदती चौक मार्ग जो लाल-फिले को उस शा हैं बहा 

है जो आज फ़तहपुरी मस्जिद कहलाता है किन्चु जो दिल्‍ली के हिन्दु- डाक 

के कुलत-देवता का सन्दिर आा- के चारों ओर वसी है। इस प्रकार, घाहजहाँ 

से ४०० बे पूर्व भी, लाल-किले और अपने प्रमुख वाज़ार चांदती चौक 
सहित पुरानी दिल्ली निश्चित रूप में ही अस्तित्व में थी । 

हिल के पिछले भाग में प्रवाहित पमुता-तट राजघाट पुकारा हाता 

है यह संस्कृत शब्द है । यह अभी तक प्रचलित न स्हता यदि राजाओं ही 





अनेक पीढ़ियों ते शाहज़हाँ और उसके अनुवर्ती मुस्लिमों से पूर्व लाल- 
जे जाबास न रखा होता । मुग़लवंश के पांचवे बादशाह शाहजह। के ५शचात्‌ 
(जहां 


कहो भी राजा ने लाल-हिले से देश में शासन नहीं किया। यदि शा। 
से किला बताया होता, तो पिछली ओर यमुना का तट राजघाट न कहे 
कर बादशाह घाट के नाम से पुकारा गया होता। 

'हिले के एक द्वार धर बाहर कौ ओर एक हाथी की सृति 
इस्लाम किसी भी प्रकार का मूतिकरण कठो रताएवंक 
डाज्पुठ सम्राट गज के प्रति अपने ग्रेम के लिए सुविद्यात है। 

किले को मेहराबों के दोनों ओर प्रस्तर-पुण्पक लक्षण है जो सभी 
कासीत हिन्दू भवतों पर दृप्टव्य है। 

अबहमान जल-अवाहिकाएँ, ज़िलमें से यमुना का हल सम्पूर्ण 
कलरूत-निनाद करता बहता था, फिर राजप्ुत-निर्माण को पुष्टि 
कशोहि रेगिस्तानों परम्परा बाले मुह्सिसों ने प्रवाहमान जल-अ्रवाहिराओं 
की कूब्ी कल्‍्पता भी न की होगी। 





















और दीवाने-भाम में एक भी गुम्बद या मीतार नहीं है, 
जिस पर मुह्लित सब जल देते रहे । दीवाने-आम की संगम रमरी व्यास पौठ 


के, जिस पर बादशाह डंडा करता या, मन्दिर के प्रकार को छत है जिसके 
हे करता था, र॒ की छत है जिसके 
ला हो सिरे क़ियंसू रुप मे जुडे टुए है। दीवाने-ल/्स में 
। अपर) के भोठर के राजोचित भाग से अत्यधिक विस्मय- 


आस्तोय इतिहास की भयंकर भूले ् 
कारी समानता है। अम्बर (आमेर) राजपुरतोंद्वारा मुस्लिम-पूर्दे काल में 
बनाया गया था। 

“स्मृति-प्रत्थों' एवं तिथिबृत्तों के उल्लेखानुसार प्रत्येक मुगल शासक का 
५००० स्त्रियों का हरम होता थां। वे सब, स्वयं शासक और उनके अनेक 
बाल-बच्चे किसी भी प्रकार कल्पना किए जाने पर दौंवाने-खास से संलग्त 
दो-तीन कमरों में समा ही नहीं सकते थे । 

दोवाने-खास के तिकट संगमरमर के जंगले पर राजा की न्यायन्‍सुला 
का छित्र प्रंकित है। अपनी प्रजा के ६£ प्रतिशत भाग को नीच व्यक्ति 
सममते वाले मुगल जासक अपने राजमहल में स्थाय के उस चिह्न को अँकित 
करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ये। किन्तु बाह्णों द्वारा उप- 
देक्षित राजपूत शासक अवश्य ही स्याय-तुला के चित्र से प्रेरणा लेकर न्याय- 
प्रदान करना अपना एक प्रमुख कतंव्य समझा करते थे। 
गैवाने-खास और दौवाते-आम में मण्डप शैली की अलंकृत हिन्दू कला- 
कृति है । इसके अतिरिक्त, दीवाने-ख़स सन्‌ ६८४ ई० के आस-पास निर्मित 
अम्बर (आमेर--पुराना जयपुर) के भीतरी महल से अत्यधिक भिलता- 
है। 

दीबाने-ख्ास की एक दीवार पर खुदी हुई फ़ास्सी की पंक्तियों में 
जऊल्या है कि यह स्थान 'पृथ्वी पर ८्वर्ग' है। इस प्रकार की डोंग केवल 
उलात्‌ अधिग्रहण करतेवाला ही हाँक सकता था। यदि शाहजहाँ इस भवन 
का झूज निर्माता रहा होता, तो बह कभी भी इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण 
_ब्दाइली में वर्णन न करता । मूल निर्माता तो प्रायः रचना के सम्बन्ध में 
अंकोचमील होता है। और भी बढ़कर बात यह है कि भवन के दोषों के 
पम्बन्ध में निर्माता इतना सजग होता है कि वह कभी भी ऐसे निर्माण को 
'पृध्दी पर स्वर्ग ' कहते की कल्पना कर ही नहीं सकता। 

मानसशास्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी इस मामले में लागू 
होता हे । मनुष्य अपने भवत को प्राय: झोपड़ी या कुटिया कहता है, स्वर्ग 
नहीं । यह भी ध्यान रखने की बात है कि चाहे किसी मनुष्य की पत्नी 
कितनो भी सुन्दर, रूपकती क्‍यों न हो, वह व्यक्ति चौराहे परुखड़े होकर 
या मरान की सर्वोच्च छत पर चढ़कर उसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कभी भी 
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कहो भवतत के तिर्माण में अत्यधिक श्रम व 
कभी भी शेलों तहीं बधारता। का और, 
पड़ोसी या अपरिचित व्यक्ति ही 
रे रद गा सो बजाए कप को असा करते है। मध्य 
व सो दो है ओर एक तप उपलब्ध भी है। चिसौड़की महारानी 
का शरद दे होश शुविद्यात है। भारत के क्षत्रिय राज- 
अली बे रे पबतो महिलायें तो रैकड़ों ही रही होंगी रि कस 
&- .--अर ०" आरौरिक सौदे के सम्बन्ध में चुप ही है, मुख्यतः 
बर्दाजिठ इ्लालए हि ऐसे मोल्दर्य के सम्बस्ध में भारत में कभी भी साव॑- 
बप है जले: मं हैं होते वे। कित्तु पच्चिती का 
क्रय से बसे मुंह निषाद ही होते थे कि पी 
डोतिक-रौत्वईे इसौलिए चलो का विषय बत गया कि विदेशों आक्रन्‍्ता 
अल्ाउट्रौन किलडों उसके सोस्द्य से इतना अधिक आसक्त हो गया कि 
उससे एड करने के लिए उसने आकाश-पाताल एक कर दिया । लालकिले 
के ऋरमशाक्रियों और इतिहासवेत्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाने के 
लिए या स्वेष्ट प्रमाण समप्ता जाता चाहिए कि दौवाने-खास में अकित 
आत्वस्वृतिपर्ष बह कारसी पंक्ति इस बात का प्रवल प्रमाण है कि यह पंक्ति 
छिलके उत बिजेताओं द्वारा यहाँ पर जोह दी गई, जिन्होंने युद्ध के मध्य 
सत्य सास के रूप में स्मारक की अलंकृत सुन्दरता से च्‌ंघ्िया जाने पर 
इस अबत को साजञात्‌ स्वगे कह दिया या। 
| आगे बढ़ने पर, केवल कुछ गड की दूरो पर, हम देखते 
है हि लिक्टठय डोतों देशालय रैर-मुस्लिमों के हो है। इनमे से एक 
अकअन्दिर और दूसरा गौरोशंकर मन्दिर हैं। यदि शाहजह। ने 
कर भी इत दोतों-हैर-मुस्लिम देवालयों को बने स्टने 
लदेता। बे ड़ोनों मन्दिर इन स्थानों 


कही कहेशा। इसी शकार 
न कर कोर खरिश 
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१ 
समस्त पुरानी दिल्‍ली की जतसंखया अधिकांशत: हिन्दू हो है। इसकी 
/लिप्ट एवं घ्मावदार गलियों में मकान भी परम्परागत हिन्दूऊली में हो 
स्ते हुए है । यह मानना बेहुदी बात है कि शाहजहा जैसे ऋर धर्मास् व्यक्ति 
ले हिन्दुओं के लिए मकान बनवाए और समस्त तगर को विशाल दौवार में 
जैसाकि तैमूरलंग की आत्मकथा में कहा गया है, पुरातो 

शाहजह। से शताब्दियों पूर्व अस्तित्व में थी । 











इतने वियुल्ष अ्रमाणों के विरुद्ध, यदि शाहजहां के स्मृतिग्रस्थों के परस्पर 
बिरोबी तथा मनबड़न्त रूपान्तरों में शाहजहाँ द्वारा किसी किसे था नगर 
को स्थापता के स्थृल में सन्दर्भ मिल जायें तो इतिहासवेत्ताओं को तुरन्त हो 
उस दावे को निराधार और अप्रामाणिक घोषित कर देना चाहिये। 

मध्यकालोत मुस्लिम इतिहासवृत्तों में 'अरेबियन नाइट्स' की गत्व 
आती है। ये तिथिबृत्त माबंभोमाधिकारी या संरक्षक सरदार का मनो- 
बिनोद करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लिखे गये परियों के 
कबानक हैं तथा पृणण त- काल्पनिक है । रात्रि में शयन-यूवं बच्चों को विस्तरे 
पर लेटे-लेटे. कहानिया सुाते समय जैसे किसी भव्य जादू-महल की सामग्री 
की कल्पना हम स्वयं हो करने लगते है, वैसे ही ये तिथिवृत्त भी कल्पना- 
प्ररित है। मुस्लिम बादगाहों के स्मृतिग्रन्यों पर टीका करते हुए सर एच० 
एस० इलियट और प्रोफेसर जाँन डांसन ने बार-बार सावधान किया है कि 
उन स्मृतिग्रल्यों में उत सभी बातों का समावेश है जो/उस्त बादशाह या 
चादुकार लेखक ने बिचारा कि अभुक-अम्रुक बात सार्वजतिक जानकारी में 
आनी ही चाहिए । मध्यकालीन मुस्लिम तिथिबृत्तों की अपनी अष्ट-ज़ण्टीय 
समीक्षा में स्वर्गीय सर एच० एम० इलियट ने लिखा है कि भारत में मुह्लिम' 
काल का इतिहास 'निलंज्जतापूर्वक किया गया रोचक कपटजाल है।' 

दिल्‍ली के अगणित स्मारकों के सम्बन्ध में ध्यात रखते बाली एक 
विचित्र बात यह है कि इतने सारे मकबरे और दरगाहे है किन्तु उन्हों के 
अनुरूप महल नहीं है। हमें हुमाय का मकबरा, खालखाना का मकबरा, 
जजफ़ल्लान ७। मकबरा, लोदी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का 
सकबटा, सफ़्दरजंग का मकबरा, वक्षियार काकी का मकत्ररा, तिज्ञार 
का मकबरा, ओर ऐसे हो अन्य मकबरे मिलते हैं। 
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इतिहास के सभी विदयार्षी /४९३४१४४५३४ 
अपृररकेक कि ओके कत्पता भी की जा सकती है कि 
है।इस प्रकार की विश कं अपने भुप 
एन पूरंचर्तो के सह का आजीवन ध्यासा रहने बाला डे ही 
पदंबत की मूल के पश्चात्‌ भब्य सकवरा बनवाएगा ? और कप सा भी 
केमब शो सकता था कि जो आदमी आजोबन अपने और अपने बाल बच्चों 
के हिए कोई सह न बनाए; वहीं आदमी अपने पूर्ववर्तो के लिए भव्य महल 
बनाए और इसी क्मानुसार उसको भी अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ एक भव्य 
अखबरा अपने जनुवर्ती वार मकबरें के रूप में प्रयोग करने के लिए मिल 
जाये ? क्या उतके मध्य मकबरा-निर्माण का कोई समझौता हो गया था ! ! 
अपने मृतक परवेज के लिए भस्य सकबरा बताते को सोचने से पूर्व सिहासना- 
कड़ बादशाह अपने और अपने बाल-बस्चों के लिए सैकड़ों महल बतवाएगा। 
इल दोतों बिचारों से इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को समझ में आ जाता 
आहिये कि संयोज्य महतों के अभाव में भी इतने सारे सकबरे इसीलिए 
उपतस्थ हैं क्योंकि मुस्लिश बादशाहों ते त तो मकबरे ही बनवाए और न 
हो राजमहल। 

हत्य देशी मुस्लिम सरदारों और शासनारूड़ परिवारों को हिन्दुओं की 

अध्रिगीत इमारतों का आहुत्य उपलब्ध हों गया जो जीवित रहते समय 
आस के रूप में और उतकी मुस्थुपरान्त मकबरे के रूप में काम में आया । 
इहसे स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और इल्तमश के पिडों को तथा- 
कह कुतुबमौतार भवत-संकूल के किसी बाहरी भाग में चुपचाप दबा दिया 
गण है । पुरातन हिल्दू-म्रभागों को, जितमे विजित राममहल, मन्दिर और 
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उती-भाँति जानते हैं कि मुस्लिम उत्तरा- 
क# रक्‍्तपात स्देव हुआ 

















का हे 'निर्बाब रूप में जोबित और मृतकों के लिए उपयोग में 
शा । यही कारण है कि हम ये सब मकबरे आदि अलंकृत मन्दिरों 
हु ः ह दि अलंकृत मन्दिरों 
जैसी ओर बिश्ञाल क्षेत्रीय भव्य भवतों के रूप में पाते हैं। इसी 


बेस सल 
४: “व हक आल होता है जिसे भारतीय मध्यकालीन 
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अथवा कम-से-कम उसकी मृत्यु के समय का तो आवासीय स्थात रहा ही 
था । इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति का मकबरा उसकी मृत्यु के तुरन्‍्त-पूरव ही 
उसका घर बन चुका था। 


तथाकथित कुतुबमीनार 


कुतुबमीनार के सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध 
होता डै कि कुतुबमीनार एक ऐसा हिन्दू-स्तम्भ है जो कुतुबुद्दीन से सैकड़ों 
ब्ष पूर्व भी विद्यमान था, और इसलिए, इस स्तम्भ का तिर्माण-ब्रेय 
कुतुबुद्दीन को देना गलत है। 
कुतुबमीतार के पार्श्व में बसी हुई तगरी महरौली कहलाती है। यह 
संस्कृत शब्द 'मिहिरावली' है। यह उस तगरी का दोतक है जहाँ सम्राट 
विक्रमादित्य के दरबार का विश्वविख्यात ज्योतिषी मिहिर अपने सहायकों 
गणितज्ञों और तकत्रीक-विशेषज्ञों के साथ रहा करता था। वे इस तथा- 
कथित कुतुबमीनार का उपयोग नक्षत्र-विद्याध्ययन के लिए बेघ-स्तम्भ के 
रूप में किया करते ये । इस स्तम्भ के चारों ओर हिन्दू-राशिमण्डल के २७ 
तारकपुझ्जों के मण्डल बने हुए ये । 
कुतुबुद्दीन एक ऐसा उत्कीर्ण अंश छोड़ गया है जिसके अनुसार उसने 
इन २७ मण्डपों को ध्वस्त किया । किस्तु उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 
उसने किसी स्तम्भ का निर्माण भी किया था। 
इस तथाकथित कृतुबमीतार से वि-स्थान हुए पत्थरों की एक ओर 
हिन्दू देवमूतियाँ और दूसरी ओर अरबी के अक्षर खुदे हुए हैं। उन पत्थरों 
को अव संग्रहालय में ले जाया गया है। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि 
मुस्लिम आक्रमणकारी लोग हिन्दू भवतों की प्रस्तर-सज्जा को हटाकर. 
उसके ऊपर अंकित चित्रादि को भीतर की ओर मोड़कर, बाहर की ओर 
दिखने वाले अंश पर अरबी भाषा के अक्षरों की खुदाई कर दिया करते थे । 
अनेक ल्वम्बों और दौबारों पर संस्कृत शब्दावली अभी भी परिलक्षित 
की जा सकती है । यद्यपि विद्रूप हो चुकी है तथापि भित्तिअरंग में अभी भी 





+ अनेक देवमूतियाँ शोभायमान हैं। 


यह स्तम्भ चहें ओर की गई निर्माण-सुरचनाओं का एक अंश निश्चित 





की | 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
डर 
हिल्दू-बतों के बीच में 
कि परर्वेकालिक हिल्दू-भबनों 
कह कहे व के कुतर॒ददीन आए और एक स्तम्भ बनाए। 
सकी कप अर हिल्दू गैचो सिद्ध करती हैं कि यह एक हिनदू-स्तम्भ 
२ होता ब्रों लोग यह तक॑ देते 
नेता है। जो लोग यह तक॑ 
है। मस्जिए को भौनारों का धरातत सपाट नी जता के निए 
है कि इस स्तम्भ की रचना तो मुस्लिम निवासियों को प्रार्थना के लए 
' बाज देरे के लिए हुई थीं, उन लोगों ने कदाचित्‌ 
उलाने के उद्देश्य में आढार देते के लिए हुई थी, दा 
57 आकर नौबे खटटे व्यक्तियों को पुकारते का भी प्रयल किया हो, ऐसा 
बा नहीं। बह कोने पैसा किया होता, तो उतको स्वयं ही ज्ञात हो 
कब उस ड्राई गे शोर भी श्यकिति, जो पृथ्वों पर लड़ा हों, बह शब्द 
कस हों अकता। पुररंकालिक हिल्दूवमवनों को मुस्लिम-तिर्माण-कृति 
लिए ऐसे बेहद दावे किये जा रहे हैं ५ 
एक अत्य महत्वपृणं गिचारणीय बात यह हैं कि स्तम्भ का भ्रवेशन्द्वार 
उुदर को ओर हैं त कि परिवस को ओर जैंसाकि इस्तामी मान्यता और 
अच्पासानुसार आवश्यक रहा है। कै 
अबैशऊार के दोनों और हो प्रस्तुत पु्प-चिह्न हैं; ये भी सिद्ध करते हैं 
हू यह हलु-सबत है। सध्यकालोत भवनों की हिन्दू-निर्माण संरचना में 
इस्तर-परों को विद्यमातता एर अत्पत्त महत्त्वपृ लक्षण है। अपती बनाई 
हुई सार मे मुस्लिम लोग ऐमे पुष्प कभी नहीं रखते । 
कहामशु के ऊपर बानिस के ठौक नौ के भाग में तमूतों पर तोड़-फोड़, 
हरतात्‌ रुमाप्त करने अबबा असंगत पंकितियों को असंवद्ध रूप में मिला 
के धप् जिद्न हैं। अरवबो-ब्दावली क्षतिग्रस्त अधोभुख्तो कमल की 
करतियों के अन्तकोशित है। कट्टर मुस्लिम और विद्वान्‌ सर सैयद अहमद 
ड़ हे स्होरूर रिया है कि यह स्तम्भ हिस्दू-भवन है। 
ारद तदारूबित कुदत-उसु-इस्लाम का मेहराव-युकत प्रवेश-दार 
बुहुराह % मदिरों के अलकत बेहराबों से युक्त द्वारों से किसी भी प्रकार 
पे ॥ एस शब्त रे स्तम्भ के ऊपर कानिस के ठीक नीचे के भाग 
०३ 2 * चिह्न रप्टदे जो सिंध करते हैं कि परवकालीन 
कै उदोग में लाने के लिए मस्लिदों का रूप देते मे 
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यु हैं 
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पत्थरों को इधर-उधर करने में मुस्लिम शांसकों को बड़ी हादिक शास्ति 
मिलती थी । 

स्तम्भ का घेरा ठीक २७ मोड़ों, चापों और तिकोणों का है। गे एक के 
बाद डूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला--इस कम से हैं। 
यह प्रकट करता है कि इस क्षेत्र में २७ के अंक का विशेष महत्त्व तथा उसकी 
अधालता रही है। पहिले हो वर्शित २७ तारकपुंजों के मण्डपों के साथ इस 
पर विचारोपरान्त कोई सनन्‍्देह शेष नहीं रह जाता कि यह स्तम्भ भी नक्ष- 
ब्रीय वेधस्तम्भ ही था । 

'कुतुबमीनार' अरबी शब्द नक्षत्रीय ( वेध-शास्त्र) स्तम्भ का चोतक 

न. कुतुबुद्ीन से इसको सम्बद्ध करने और दरबारी पत्नाचार में इसके 
नामोल्लेख को यही कहानी है। समय ब्यतीत होते-होते कुतुब स्तम्भ के साथ 
कुतुबुद्दीन का नाम अनायास ही संलग्त हो गया, जिसने यह भ्रम उत्पल 
कर दिया कि कुतुबुद्दीन ने कुतुबमीनार बनवायी। 

स्तम्भ की संरचना में शिलाखण्डों को दृढ़ता से एक स्थल पर रखते के 
लिए लौह-प्टियाँ प्रयुक्त को गयी हैं। आगरा-दुर्गे की प्रस्तर-प्राचीरों में भी 
इसी प्रकार की लौह-पट्टिया प्रयुकत हुई हैं। अपनी पुस्तक “ताजमहल राज- 
प्रृती राजप्रास़राद था” में मैंने क़िले के मूल के सम्बन्ध में विशद विवरण 
अस्तुत किया है और यह सिद्ध किया है कि यह मुस्लिम-पू्व काल में भी 
विद्यमान था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बड़े-बढ़े भवनों में विशाल शि 
अष्डों को सुदृदतापुवंक एकत्र रुखने के लिए हिन्दू लौह-पट्टियाँ उपयोग में 
लाता हिनदू-प्राकार था.। उस प्राकार का दिल्ली की तवाकथित कुतुबमीना र 
में उपयोग होना इस स्तम्भ को मुस्लिमपू्व काल का सिद्ध करने वाला एक 
अन्य प्रमाण है। 


















निज्ञामुद्दीन दरगाह 


जिसे आज फ़कौर निजामुद्दीन की दरगाह समझा जाता है, यह वास्तव 
में एक पुराता मन्दिर है, जो मुस्लिम आकमणों में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 
हवरत निजामुद्दीन की दरगाह बन गया, क्योंकि उस फ़कीर को उसकी 
के पश्चात्‌ बहों दफना दिया गया था । 
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रो आत्रा में अन्य सण्डप, प्राचीरें, कब्र, 
रे हे तक शक, स्तम्भपी्ें अभी भी देखी जा 
पद है । वे कुएं सिद्ध करती है कि यहे किसी समय समृद्ध लगरी थो जो 
पद्ाकआान्त हुई और विजित हुई। ऐसे तहस-नहस किये गये क्षेत्रों मं मुस्लिम 
फ़कीर जा बसते ये । बाद में उतेकों वहीं गाड़ दिया जाता था, जहाँ वे रहते 
है थे। इस प्रकार मुस्लिम फ़कीरों को दफ॒ताने के स्थान मूल-कब्रिस्तान 
ही है, अपितु वे तो परबंकालीन राजपत भवन है जो बाद में मुस्लिमों दारा 
ब्तत्‌ हथिया लिये गये । 





यूं का सकबरा 
जयी दिल्ली में तथाकथित 'हुमायूँ का मकबरा' ऊपर व्णित विशाल 
जगरी का अंश था । यह उस नगरी का केन्द्रीय राजप्रासाद था। आजकल भी 
पा उस भाग का अंश है जिसे नयी दिल्‍ली स्थित जयपुर-राजसम्पत्ति कहा 
जआाहा हैं। आज अरव-की-सराय ताम से पुकारा जाने बाला भाग तथा- 
#षित हुमायूँ के मकबरें के चहेँ ओर विशाल सुरक्षात्मक संरचना थी। 
हुसाएं वहीं रहा करता था । पुराने किले स्थित तथाकथित शेर-मण्डल की 
सोडियों से जब बह गिर पड़ा, तो उसे इसी स्थान पर लाया गया जो केवल 
का मील दूरी पर हो था। अपनी मृत्यु सक वह इसी राजप्रासाद में पड़ा 
बहा । जैसा उत दित़तों का नित्यप्रति का अभ्यास था, उसे उसी राजप्रासाद 
झे इसना दिया गया, जिसमें वह रहता रहा। 
आज जिसे हुमायूं का मकबरा विश्वास किया जाता है, वह तथ्य रूप 
जे एक अति बिशाल, भव्य, बहु-मॉजला ऐश्वरय-युक्‍्त राजप्रासाद था जिसमे 
डे दुले, बहुत-से प्रवेशद्वार, इनकी ओर जाने वाले मेहराबों से अलंकृत 
शा्ों को पक्तियाँ, उप-भवन, अतिथि-गूह, रक्षक-गृह और इस राजप्रासाद के 
औ शोर दतिदार श्राचीरों से परिवेष्टित विशाल दीवारों के समूह ये। 
अनेह धहिचिमो दिद्वानों ने स्पप्ट बताया है कि हुमायूं के मकबरे और आगरा 
के काममहुल में स्वापत्य-कला की समानता अत्यधिक माता में है। "ताज- 


(2२४६ 'झाजप्रासाद या” सामक अपनी पुस्तक में मैं सिद्ध कर चुका 





'आाजमहल मूल मुस्लिम मकबरा होने के स्थान पर पुरवकालिक राजपूती 
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राजप्रासाद है। इसी प्रकार, आज हुसायूँ का मकबरा विश्वास किया जाते 
बाला स्थान भी पृवेकालिक राजप्रासाद है। 
किलोकरी 
बह क्षेत्र, जिसमें निजामुद्दीन की दरगाह और हुमायूं का सकबरा स्थित 
है, किलोकरी कहलाता है। यह शब्द उस स्थान का दोतक है जिसकी कौल 
(अर्थात्‌ केन्द्रीय लौह-स्तम्भ) उल्ाड़ दी गयी है । स्पष्टत: इसका सन्दर्भ 
उस दिन से है जिस दिन परम्परागत लौह-स्तम्भ, जो पुरातन-पद्धति के 
अनुसार हिन्दू-नगरियों के केन्द्र भाग में स्थापित किया जाता था, मुस्लिम 
आक्रमक सेनाओं द्वारा नगरी के पद-दलित हो जाने पर उखाड़ फैका गया। 
हुसायूँ का लड़का अकबर अभी १४ वर्ष का भी नहीं हो पाया था कि 
उसका पिता मर गया । उसके स्वयं के संरक्षक वहराम खात और कट्टर 
दुश्मन हेमू सहित अनेक शक्तिशाली शत्रुओं की अत्यधिक प्रवल शक्ति मे 
अकबर का पाला पड़ गया। अपने सम्पूर्ण जीवत-काल में अकबर को 
भारतौय नरेशों से अनबरत युद्ध लड़ने पड़े थे । स्वयं अपने सरदारों और 
अम्बन्धियों द्वारा किये गये विद्रोहों के विरद्ष अकबर को सारे जीवन जूझना 
पड़ा था। विन्सेंट स्मिथ ले अपनी 'अकबर दी ग्रेट मुगल' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि अकबर को सर्देव इस या उस विद्रोह का सामता करता पढ़ा 
था । अतः यह सोचता बेहुदगी है कि अनवरत युद्धों की विद्यमालता में भी 
अपने पिता की स्मृति में अकबर एक अति भव्य स्मारक बना सकता था । 
कुछ तिथिवृत्तकारों ने प्रामाणिक रूप में दाबा किया है कि हुमायूँ 
की शिशूहीन विधवा, अकबर की धाय-माँ नेअपने पति की स्मृति में इस 
स्मारक को बनवाया । इस दावे का सूक्ष्म विवेचन करना आवश्यक है। मृत 
बादशाह की निसंतान विधवा, स्वयं अशिक्षित और बुक के अभेद् दुर्ग में 
स्वयं को बन्दी वनाकर रहने वाली, ५००० महिलाओं की विशाल संख्या में 
से एक, स्वयं घोर वित्तीय संकटावस्था में रहा करती थ्री । इस अ्रकार को 
महिलाएँ तो स्वयं को भाग्यशाली समझती थीं यदि उनको श्रतिद्विल दोतों 
समय का भोजन, शान्ति और सुरक्षापूबक रहने के लिए किसी सकान का 
कोना और प्रतिदिन सिर के बालों में डालने के लिए चुल्लू भर तेल मिल 
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जाता था उस संघर्ष भय दिनों में इत शुद आवश्यकताओं की प्रूति होना भी 
अत्यन्त कठिन कार्य था। अकबर के पास भी धन-दौलत की इतनी कमी थी 
हि जब एक बार अकबर ते अपने कोषाध्यक्ष से केवल मात्र १८ रुपये ही 
भाँगे ये, तब बह यह अत्यह्म राणि भी उसे न दें सका था। यह विचार 
करना तो उपहास की पराकाप्ठा है कि अकबर या उसकी धाय-माँ ने हुमापूं 
के मतक-पिछ के लिए राजप्रासादानुरूप मकबरा बनवाया शा। 


स्रफ़दरजंग-सकबरा 

टेसा बिचार किया जाता है कि अवध के नवाब के प्रधान मल्चरी की 
स्मृति में यह मकबरों बनाया गया है। यह दावा भी सूक्ष्म परीक्षण करने 
प्र निरस्त सिद्ध होता है। 

अधम बात यह है कि इतिहासकारों में इस मकबरे के सम्बन्ध में काल- 
गत सतमेद हैं; कोई कहता है कि यह सन्‌ १७५३ में बना, और कोई 
कहता है कि इसका निर्माण सन्‌ १७५४ में हुआ। यह तीज मतभेद इस 
सब्य के कारण है कि दोनों ही बर्गं ग़लत आधार पर स्थित हैं। वास्तव में 
आह सबत सफ़दरजंग की मृत्यु से अनेक शताब्दियों-पू्व भी विद्यमान था। 
आध हो, यह भवन ऐसा नहीं है जिसका तिर्माण एक बर्ष में हो सका हो । 

अवल के प्रवेश-द्वार के ठीक ऊपर संकुचित अलंकृत छज्जा-पुक्त एक 
झुल्दर राजप्रतजौली की खिड़की है। इस भाँति की लिड़कियाँ राजस्थान के 
मतों और राजप्रासादों में सैकड़ों की संदया में देखी जा सकती हैं। भवन 
का बर्गीय प्राकार पुर्णरूप में राजपृती नमूना है। यह इमारत एक सुरक्षा- 
व्ाबोर ले दिरी हुई है, जिसके किनारों पर बुज हैं और बीच-बीच में पहरे 
हुः-मोतारें है। ये सभी संयोग्य बस्तुएँ सिद्ध करती हैं कि यह एक ऐसा 
अबन था जो आबास के लिए भ्रयुक्त होता था। 

विचवारणीय दूसरी बात यह है कि मुत्यु से पूर्व हो सफदरजंग को 
अल्यम्त अपन्नानित किया गया था और फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया 
बट आ । बेरोजगार सरदार के लिए कौन भव्य मकबरा बनाएगा ?ै जब 

बह अवध का भ्रश्नात सन्‍्त्री था तो सभी स्थानों में से केवल दिल्‍ली का 
अध्य मकबरा हो उसकी यादगार के लिए क्यों बच रहा है ? यदि उसके 
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मृत्तपिह के विश्वामस्धल के रूप में इतता भव्य स्थान मिल सका, तो जीवस- 


काल में उसका अपता राजमहल तो न जाने कितना 
कहाँ है बह राजमहल ? कोई दिखा नहीं सकता । 

स्वाभाविक रूप में यह कल्पना करनी पढ़ती है कि सफ़दरजंग के पुत्र 
या उत्तराधिकारी ते मृतक के लिए यह भव्य मकबरा बनाया होगा। यदि 
रेखा है, तो वह परवबर्ती अत्यल्त समृद्ध व्यक्ति रहा होगा। मृतक के लिए 
एक अत्यर्त भव्य मकबरा बतवाने की स्थिति में होने के लिए तो दिल्‍ली में 
ही उसके दसियों विशाल राजमहल होने ही चाहिये। किन्तु हमें तो 
सफ़दरजंग का या उसके पुत्र का कोई भी महल कही भी दिखाया नहीं 
जाता । फिर, यह कया बात है कि जीवित रहने पर जिसको रहने के लिए एक 
भी राजमहल उपलब्ध नहीं था, उसी को मृत्यु के पश्चात्‌, मानो जादू से, एक 





ऐश्बयंपूर्ण रहा होगा ! 

















भव्य राजप्रासाद मिल गया । अतः यह विचारता ग़लत है कि सफ़दरजंग का 






मकबरा मूल-स्मारक है। युक्तियुकत स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान इमारत 
सफ़दरजंग द्वारा विजित सम्पत्ति का एक अंश मात थी। अवध से बर्खास्त 
होने के पश्चात्‌ अपन मृत्यु के समय बह इसी इमारत में रह रहा था, और 
अपनो मृत्यु के बाद उसे इसी स्थान पर दफ़ना दिया गया जहाँ उसके प्राण 
निकले । इसीलिए हमें इन भव्य मकबरों के कोई रेल्ला-चित्र-प्ररूप, निर्माणा- 
देश, देयक और व्यय-पत्रक, लेखा आदि नहीं मिलते हैं। त ही उतका मूल 
स्पष्ट रूप में उपलब्ध हो पाता है । इन स्मारकों के किसी भी पक्ष की जाँच- 
पड़ताल करने पर संदेह, परस्पर-बिरोघी बातें और असंगतियाँ सम्मुख उप- 
स्थित हो मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। 





तथाकथित शेर-मण्डल 

पुराने किले के अन्दर जो 'शेर-मण्डल' कहलाता है वह कुछ छोटे कमरों 
सहित एक छोटा बृत्ताकार स्तम्भ है। इसका 'मण्डल' शब्द स्वयं ही इस 
बात का दोतक है कि यह राजपुर्तों की रचना थी। विजय-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
शेरनाह ने इसमें सनमाने परिवर्तत कर दिए। किल्तु चूंकि केवल उसका 
नाम इसके साथ सम्बद्ध है, इसीसे प्य्नष्ट हो, भयंकर भूल करने बाले 
पश्चिमी विद्वानों ने इस छोटे एवं निजंन, तराशे हुए. स्तम्भ का निर्माण-यश् 





रण 


आरतीय इतिहास की भयंकर भू 
ड़ 
जरशाह आरतोय इतिहासकार अभी तक इसी भ्रमजाल से 
2१४० | "कर मष्ाजर' के मामले में तो 'गेरे' की तुलना में 
मल, शा को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह इतनी तुच्छ 
करना है कि इसे लिएं कोई शासक आस्मस्तुति कर ही नहीं सरता। 


धर्मात्थ ज्ञासक अपनी हो 
डूसरो बात यह है कि मध्यकालीत धर्मात्थ मुस्लिम गासस 
फैचलाओं के लिए संस्कृत नाम कभी भ्री तहीं चुन सकते थे। तीसरी ध्यान 


देने योग्य बात यह है कि स्व 'मण्डल' शब्द इसके गोल आकार को बताने 
काला है, डो इस बात का द्योतक है 


कि इसका रेखा-चित्रण एवं निर्माण 
करने बाले व्यक्त संस्कृत की परम्परा में पले ये और यह किसी पूर्वकारि 
राजपासाद का हैं परिवतित स्तम्भ है। 


पका + 

'हिल्सो में कटेदार प्राचीरों से घिरी हुई तुगलकाबाद नामक एक 
विशाल बस्ती है। इसके अन्दर अस्त से जले हुए और विनष्ट आवासीय 

कष्फ झु-रमीय मार, स्तम्म और छस्जे भू-तृण्ठित दृए अभी भी देखे 
खछछते हैं। दुग़कों ते बिजित उपलगरी को अपना मुख्यालय बता लिया। 
शतान्दियों ले उतके नामों से जुड़ा रहने के कारण, भ्रमणकर्ता लोग श्रम- 
खर विल्यास करते हैं और पुरा तत्त्व-विभाग के नाम-पट्ट भी पथ-घ्रप्ट करते 
'परोषित करते हैं कि इस उपलगरी को स्थापता तुग़लकों द्वारा हुई थी। 
अनृषृति तो सदैव होती ही चाहिए कि विजेता लोग मकातों का निर्माण 
ः और खषता पसोना बहाने के लिए तहों, अपितु वे तो उपलब्ध धन- 
डक और अवतों का स्वासी बतकर उसका मनमाना शोषण करने के लिए 
अल पल गए ३ कि विश्वंसकर्ता ,निर्माता नहों होते । सड़क 
क्षेत्र में गियासुद्रीन तुगुलक का मकबरा है। यह एक 
'स्शाकार संरुबता है। इसकी चोटी को ओर कोई भी व्यक्ति अभी 
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है। यह मकबरा भी ऊँची केदार प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके अन्दर 
कुछ दर्शक-मण्डप तथा भरू-गर्भीय मार्ग हैं, जिनसे यही निष्कर्ष निकलता है 
कि मकबरा तो बाद की कल्पता का परिणाम है। 








फिरोज्ञशाह कोटला 

दिलली-द्वार के सम्मुख क्रीड़ा-प्रांगण के निकट एक भ्राचीन किलेवस्दी 
में एक बस्ती है जिसे फिरोजशाह कोटला कहा जाता है। इसके नाममात्र मे 
हो, भूल से यह मान लिया गया कि अपने सहल के रूप में इसका निर्मा' 
किरोशशाह तुगलक ने किया था । किन्तु इसकी ऊपरी मंजिल में एक अशोक- 
स्तम्भ दृढ़तापूवंक गड़ा हुआ है। अपने ऋर स्वभाव के लिए फिरोजणाह 
वहिले ही कुर्यांत था। वह 'हिन्दु' नाम की किसी भी बात को सहन नहीं 
कर सकता था। इतिहास में उल्लेख है कि मृत्िपरूजा के अपराधियों को बह 
जीवित जला दिया करता था। यह विश्वास करना नितान्‍्त तकंहीन हैं कि 
इस प्रकार का शासक स्वयं अपनी ही इच्छा से, अपने ही राजमहल में 
हिन्दू धरमोपदेशों से उत्कीर्ण एक अशोक-स्तम्भ गड़वा लेगा ! इसकी छाया 
में फिरोशशाह को कभी नींद आ हीं नहीं सकती थी । तथ्य यह है कि स्तम्भ 
का कटा हुआ शीर्ष भाग दर्शाता है कि अपने धर्मासध रौप में फिरोजणाह ने 
इस स्तम्भ को उखाड़ फैकने का यत्न अवश्य किया होगा। किन्तु स्पष्ट है 
कि इससे समस्त महल ही नष्ट हो गया होता और इस महल की छत के 
निचले भाग में एक बहुत बड़ा छेद बना हो रहता। हताश हो, उसे इसी 
ऊँचा सिर किए काक़िर-स्सम्भ सहित महल में रहना पड़ा जो उसे अस्थिरता, 
विद्रोह और अतवरत संघर्ष के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतौत हुआ। 

उसके शासन का एक अतिरंजित वर्णन शम्से-शी राज-अफ़ीफ नामक, 
स्वयं नियुक्त, एक चाटुकार तिथि-बृत्तकार ने लिखा है। वह स्वीकार करता 
है कि उसका पितामह फिरोजशाह का समकालीन था। अफ़बाहें फैलाने 
बालों के नित्याभ्यास की ही भांति वह भी कल्पित और अतिरंजित वर्णतों 
के लिए जिन आधिकारिक स्रोतों का उल्लेख करता है उनमें "मेरे पिता ते 
सुझे बताया” अथवा “सुविज्ञ इतिहासज्ञों के आधार पर मैं कहता हूँ*'“” 
आदि अनेक वाक्य भरे पड़े हैं। उस तिथिवृत में वह कल्पना करते हुए 

















| 


हर आरतोष इतिहास की भयंकर भूले 





अर्णेन करता है कि किस प्रकार दिल्ली से अति दूरस्थ स्थात पर प्राप्त इन 
दो अशोक स्तम्भों को उल्लाडकर और सैंकड़ों गाड़ियों और हजारों मजदूरों 
को नियुक्त कर इन सबको दिल्लीं तक ढोने का कडोर परिथ्रम फिरोजशाह 
के किया । दिल्‍ली में अपले महल में एक काफ़िर-स्तम्म को गड़वाने का क्या 
भ्रसोजन था, यह तो केक्स खुदा को हो मालूम है। स्पष्टतः यह वर्णन इस 
तथ्य को झुठलाने का एक यल्न है कि फिरोजगाह को अपने लिवासस्थान के 
फाए बह भवन चुना पड़ा डिसमें अशोक-स्तम्भ गड्ठा हुआ था। अतः यह 
स्फप्ट है कि जा तो स्वयं महाराजा अशोक ने मूलरूप में यह महल बनवाया 
ओ आज छप्सप में कोमलकान्त पदावली में फिरोशशाह कोटला कहलाता 
है. ऋबज्ा अप्लोक के ऊपर स्वाभिमान अनुभव करने वाला कोई परवर्ती 
ज्ञाबय सलाद उस स्तस्म् को उल्ह़वाकर दिल्लों ले आया और उसने अपने 
हल सें उस स्तम्भ को स्थापित करवा लिया । बाद में जब फिरोजशाह ने 
लक में शासत किया तब उसने उम्तो महल को, उतर संघर्षमय दिलों में 
कराबित्‌ सभी स्थातों से बढ़िया आकार का प्राप्त कर, अपना निवासस्थान 
बना लिया । उसके तिथिवुतकार अफ़ौफ ते, इस तब्य का कोई स्पष्टीकरण 
के बाकूर कि फिरोशगाह ते एक बलात अधिगृहीत भवन में निवास किया, 
एस जम को सृष्टि कर दो कि पह तो फिरोजशाह ही या जो उस स्तम्भ को 
हे खाया और जिसने उसको अपने महल में गड़वाया था । 


शाजपुत प्रश्वस्तियों को साहित्यिक चोरी को गयी 


जज बेची उपत्ब्धियाँ इस तिष्क को भी इंगित करती है कि पूर्वकालिक 
पती अधितेशों को नष्ट करते समय, अनेक बार मुस्लिम शासक पूव॑- 
ली साजपुतों को पशावली को अपने शासनकाल से जोड़ लिया करते 


&। ;स प्रकार यह सम्भव है कि 
'शब्डामाद में लगामा गया- 



















का अशोक स्तम्भ्न को किस प्रकार अपने 

किमी पूबबततों राजपूत शासक द्वारा 

- द्वारा उद्धृत 

लक सहित फिरोडशाह के समय में उसके 

कट की साहित्यिक चोरो की गयी, और उसको 

लपका न मो ४५ मैं जोह़ दिय्ा गया। जैसाकि स्वर्गीय 
इंसयट कहा है, इसी प्रकार जहाँगीर ने भी 
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अपने झ्ञासनकाल को चार चाँद लगाने के लिए, अनंगपाल के शासन के 
वर्णनों को चुराकर, स्पाय-घब्टिका का प्रसंग अपने साय जोह लिया। इससे 
अस्विम-काल के इतिहास का अध्ययन करते समय सर्देश मस्तिष्क में रखने 
योग्य एक तया सूल-सिद्धान्त हमें प्राप्त हो गया है। बह सिद्धान्त यह है 
कि अपले अलोकपग्रिय तथा ऋ्र शासन को सुप्रिय सिद्ध करने के लिए पूर्व 

कालिक राजपुत-गौरव गायाओं में से सुनहरी पृष्ठों को अपने बर्णनों से 
संजस्न कर लेता तो सुस्लिम शासकों का नित्य का स्वभाव बत चुका था । 








लोघी मकबरे 

इतिहासकारों और वास्तुकलाबिदों की दृष्टि से ओलल हो जाने बाली 
भयंकर विसंगतियों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे हैं। ऐसा 
्तोत होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न प्रछते की चिस्ता नहीं की कि 
मृत मासकों के भव्य मकबरे आज क्‍यों कर उपलब्ध है। जबकि उन्हीं के 
अनुरूप, शासनकर्तां लोधी शासकों के ऐश्वर्य शाली और विशाल राजमहल 
कहीं भी नहीं मिलते ? यदि इतिहासकारों और बास्तुकलाबिदों ने कम 
यह प्रश्त स्वयं की अस्तरात्मा से किया होता, तो उनको इस प्रश्न का पूर्ण 
समाधान भ्राप्त हो गया होता। सही हल यह है कि तथाकथित मकबरे 
बुराने राजपूती भवन हैं जिनको वाद में मृतक-स्‍्थानों (सकबरों आदि) में 
बदल दिया गया । 














रोशन झारा सकबरा 
दूसरा उदाहरण दिल्‍ली में रोशन आरा मकबरे का है। स्थूल रूप से 
दस्टिपांत करने पर ही विश्वास हो जायगा कि यह एक राजपरुती संरचना है 
जिसे अपनी मृत बहन को दफ़ताने के लिए औरंगजेब ने बलात्‌ छोत लिया 
' इसके कलात्मक रूप में खुदे हुए स्तम्भ तथा किसी भी प्रकार की गुम्बदों 
अथवा मीनारों से विहीन विशाल खुले मण्डप सभी प्रकार आँखें खोलने बाले 
है। इस सम्बन्ध में औरंगजेब का विशिष्ट चरित्न भी ध्यान रखना चाहिए। 
बह अति कृपण और निर्मम रूप में पाषाण-हूदय व्यक्त था। उसने अपले 
पिता को काराबास में रखा, राजसिहासन जबरदस्ती हथिया लिया और 





शी 

आरहौय इतिहास की भयंकर भूलें 

चर 

'िपकुरतापुबेक अपने धाइयों को मार शतता। हिल्दओं के प्रति उसका स्यवहार 
सर्वाधिक निष्ठरतापर्ण था। ऐसा बादशाह अपनी पुत्री के लिए हिन्दू-रचना- 

अली का मकपेदा कभी नहौं बनवा सकता; और इसौलिए, रोगन आरा 

मकबरा एक राजपुतो मण्यप है जो सकबरे मेँ बदल दिया गया है । 


निजासुद्दोन 

दिल्‍ली में निजामुहीत का मकबरा कहलाने वाली इमारत एक अपहत 
हिल माह्दिर है। इसपर पंचरलल के पांच गुंबज हैं। हिन्दुओं में गांव के पंच, 
पंचामत, पंचगव्य आदि वाकाचार से पाँच का महत्व जाना जा सकता है। 
जमासत गेरए रंग के पत्थर की बनी है जो हिन्दू धवज का रंग है । अन्दर एक 
विशाल बाबह़ो है। उसके तले में वे हिन्दू मूर्तियां पढ़ी मिलेंगी जो इस्लामी 
हसलाबरों ले सर्दिर मे उल्ाइ़ुकर उसमें फ़िकवा दीं। पीढ़ियों से उस 
इमारत मे संलस्त फकौर, मुल्ला, मुजावर आदि तथाकथित मुसलमानों को 
अह समझ लेना चाहिए कि उसके दादे परदादे उसी मन्दिर के पुजारी आदि 
हिल कर्मचारी रहे हैं जिसे वे आज निजामुहीन की कब्र समझ रहे हैं। यदि 
जोबित निजामुहीत का कोई महल नहीं था तो तिजामुद्दीन के मृत शरीर 
के लिए महल कौन बताएगा 
ऊत स्थान के साथ हो जो एक बढ़ा कब्रिस्तान बता है वह इस कारण 
हर है कि उस परिसर में, बड़े-बड़े हिसदू देवस्थानों पर जब हमला हुआ 
[हो हमलावर सुसलमात बह़ो संख्या में हिन्द सेना ने मार दिए । उन्हों मृत 
को बहाँ दफनाने से वह रण-मैदान इस्लामी कव्िस्तान बन गया । 
अमीर खुकरो आदि मुसलमान बहां जिन इमारतों में दफनाए गये हैं वे सारे 
हिल मच्दर बे। इस्लामी हमलों मे तहस- 
उसी अबस्था ये है। चौसठ खम्मा 

के क्षंसल हैं। 
एप का गम अलुर ीमकानलाना और 
बा । बहीँ के जिस बरिकोर ल्स् श्राचीन सक्ष्मी-मन्दिर का परिसर 
अन्डिर की दिश्ाल धर्मशाला अरब को सराय कहा जाता है वह इस लड्ष्मी 
है। उस पर अरब-आक्रामकों का कब्जा हो 



















-महस हुआ वह प्रांगण अभी भी 
आदि हिन्दू नाम अब भी वहाँ को इस रतों 
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धअमेशाला के बजाय इस्लामी (अरब ) सराय कहलाने लगी। 
के शिक्तर की चारदीवारी पर सबंत्र कै ऐसा हिन्दू देवी 
का चिह्न (जों क्षीचक्र या शक्तिचक कहलाता है) विशमान है। हमायूँ का 
मकबरा कहलाने वाली इमारत में एक विशाल तहखाना है जो लगभग सवा 
सौ बषों से बन्द पड़ा है। अन्दर चमगादड़ों का झुण्ड रहता है । उनकी विष्टा 
गिर-गिरकर भूमि पर डेड-दो फीट मोटा खाद का स्तर इकट्ठा हुआ पड़ा 
है। उस तहसाने के मध्य कक्ष में बने भगवान्‌ विष्णु के पवित्र चरण युगल 
घरे पढ़े हैं जिनकी कई वर्षों से सफाई या पूजा नहों हुई है। उन विष्णुपद 
चिह्नों का फोटो 6. ०8०॥ नाम के फ्रेंच लेखक ते लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व 
प्र॥८ |०/॥४ ० /३०0। ॥0/8 नोम की पुस्तक में दी है। उस पुस्तक 
का आग्ल संस्करण ]७60 ?008॥8 ०७5८, 'बरट७ ४०/६ ने सन्‌ 
१६७४ में प्रकाशित किया । पुरातत्त्व विभाग का कतंव्य है कि बह उस 
तहखाने को साफ कर पुन विष्णुपदचिक्लों का दर्शन अन्य जनों के लिए सुगम 
कराए । यदि वह इमारत सचमुच हुमाय॑ के लिए बनती तो वह गेरुए रंग की 
क्यों बनती ? उसके तीन कोट क्यों होते ? कब्र पर हुमायूँ का ताम क्यों नहीं 
हैं के चिह्न क्यों होते ? प्रवेशद्वा रपर कमल 




















हैं ? उसके माये पर चारों तरफ 
क्यों होते ? इस इमारत के सैकड़ों कमरों में ऐरे-गैरे मुसलतमानों की अन- 
गिनत कब क्‍यों होतों ? इस प्रकार ऐतिहासिक स्थान देखते समय सर्वांगीण 
बिचार करना यदि प्रेक्षक सीखें तो वे स्थल-दर्शकों (॥८श॥७८१ 8७४6८) की 
मनगहइन्त बातों से धोखा नहीं खाएँगे। 





आगरा-स्थित स्मारक 
ताजमहल 


इस प्रचलित धारणा 
केबल तीन कारण मिलते 





पक्ष में, कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, 
है। उनमें भी कुछ विशिष्ट सन्‍्देह विद्यमान 





(१) हम मानते हैं कि ताज के केल्रोय कक्ष में दो मृतकों की 
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ब्रंभावना है 

कद 'हहाई देती हैं; और परे संभावना है 

र (७५४०४ अब 'रखैलों में से एक मुमताज 

पे ककगहकहौकी रकम अपती जापत्तियों पर 

अहंब को हाँ । इतना स्मोकार के म इस प्रकार की अनेक मुद्ाशियाँ केवल 
_किवासकरेगे। बह सर्ेशिकि है कि 


ऐतिहासिक ' अबनों के उन 
_होकआार हैं। एमश्हारकी सा अरका किसी भी मृत व्यक्त 


कमर टीनही' यह है कि मुमताज़ञ को दफ़॒ताने 
हा मकर श्र खम्मुड है कि बह 
पल लाममहल में गाहों ही ते गई हो। उसको दफ़तानें की अवधि उसकी 
मास मे जौ बे के सध्य कही जाती है। जिसके मृतपिड के 
लिए लाजमाल बसा हम्प स्मारक बना कहा जाता हो, उसकी दफ़॒न-तिथि के 
आम में एस प्रकार कौ अनिस्वितता अत्यधिक संशयकारी है । औरगज़ेब 
जाल दें 'ईस्‍्ट इचिया कम्पतीं को सेवा में नियुक्त मनषों नामक एक 
अधिवारी जे लिखा है कि अकबर का मकबरा खाली है । इसलिए कोन कह 
_अस्ता है कि सुमताढ्ष का कात्यनिक मकबरा भी खाली न हो ? इस प्रकार 
न सालने को तैयार हैं कि ये दो कब 
मुपहाज और शाहनहाँ हैं। 
६२] परम्णशाकत् ताउ-कबा के पक्ष में दूसरी बात यह हो सकती है 
हां पर कुरान $ पाठ उत्कोणं हैं। इस सम्ब्ध में 
कट हैं कि अनमेर-स्थित जढ़ाई दिन का झोपड़ा और 
3 अकषोग पाक मत दोतों के ही बाह्ममभागों पर इस प्रकार 
'बर खुददई-कारे व मा हो हो जाते हैं। अत: ताज 
+ 
है नें ताजमहल वनवाया- के पक्ष 
(गीता अबू हमोद लाहोरी जैसे कुछ तिथि- 
उल्लेख किया है। इस विषय 
(ता अल हमीद जैसे तिथि-वृत्तकार 
>्यक्तियों की सेवा में रहते हुए उनकी 
अपनी आजीविकोपाजन करने 












“भारतौय इतिहास की भयंकर भूले 





बज 


हें रुचि रखते ये । दूसरी बात यह है, कि यह अभिलेख उपलब्ध है कि मृह्ला 
अब्दुल हमौंद को शाहजहाँ का यह विशिष्ट अनुदेश मिला था कि उसके 
जार आदेशित तिथिवृत्त में बह ताजनिर्माण (?) का बर्णत करनाल 
जूले। यह तो सुविदित ही है कि शाहजहाँ का स्वभाव झूठे अभिलेख बना 
देने का था, जैसेकि उसने अपने पिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद झूठा जहाँ- 
औरनामा बना दिया था। ताज की देखभाल करने वालों के पास उपलब्ध 
“तारीखें-ताजमहल"' नामक दस्तावेज़ को भी कीन ने जाली अभिलेख बल्ल 
टेकर कहा है। अब्दुल हमींद के तिथिवत्त की पूर्ण निरर्थंकता उसके अपने 
अनुकम द्वारा सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा रूप-रेखोंकनकार का नामोस्लेल 
न होने के कारण परवर्ती इंतिहासकारों नें ऊल-जलूल अन्‍्दाज़ें लगाए हैं। 

ला अब्दुल हमीद ताज का मूल्य ५० लाख रुपये आँकता है, जिस राशि 
का उपहास इतिहास के सभी निश्पक्ष विद्यार्थी करते हैं। मुल्ला अब्दुल 
हमीद के तिथिवृत्त में इस प्रकार न जानें कितनी विसंगतियाँ प्राप्य हैं। यह्‌ 
इस तथ्य का एक सुन्दर उदाहरण है कि मनगदम्त बातों में उनका भंडाफोड़ 
करने वाले छिद्र रह ही जाते हैं। 

बरम्परागत ताज-वर्णन के पक्ष में दिये जाने वाले अंपर्याष्त तौनों 
भ्रमाणों को भी अत्यन्त अविश्वसनीय मानने योग्य विवेचत कर लेने 
पश्चात्‌ अब हम उन प्रवल श्रमाणों का विवेचन करेंगे जो यह सिद्ध करते 
है कि ताजमहल सत्य-रूप में वही है जो इसके नाम से प्रकट होता है, अर्थात्‌ 
यह राजप्रासाद--राजमहल--है । हमारे साक्ष्य निम्न प्रकार हैं-- 

(१) शाहजहाँ, जिसका शासनकाल इतिहास का स्वर्णकाल माना 
जाता या, ताज के निर्माण-सम्बन्धी कागज़-पतों का एक भी टुकड़ा तहीं 
छोड़ गया है। इसलिए, राज-निर्माण की आज्ञा के आदेश, तथाकथित भू-त्ंड 
के क्रय अथवा अधिग्रहण के लिए पत्र-व्यवहार, रूपांकन-रेखाचित्र, देयक या 
पावतियाँ, और लेखा-व्ययक आदि कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है। 

(२) स्वयं ताजमहल नाम नरेशोचित आवास अथवा आवासों में 
सर्वोत्तम का द्योतक है। कल्पना कौ किसौ भी विधा से सोचों, किसी भो 
कब्रिस्तान का पदनाम राजप्रासाद तब तक नहीं दिया जा सकता था, जब 
लक कि बह राजप्रासाद स्वयं ही कब्रिस्तान में न बदल दिया गया हो । 














है. 
आस्तीय इतिहास की भयकर प्र 


च 

ताज कौ मूल-कल्पता करने बाला रहा होता, 
है 72:70 
झूलते के लिए दिसेष अनुदेश देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि शासना- 
कर सज्नाट्‌ की सर्वोत्तम भव्य और श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ताज का 
उल्लेख करना बेततघोगी दरबारी बृत्तकार की दृष्टि से कभी ओझनल हुआ 
हो सहों होता । उसे पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता ही न थी। 

(४) सुल्ला अब्दुल हमोदद्वारा लिखित तिथिबृत्त में [क्प-रेजांकनकार 
के नाम का अभाव एवं ताज की अत्यत्प कम लागत जेसी अनेक घोर विस- 
जहाँ हैं, जिसपर परबत्ती इतिहासकारों ने ब्यंग्यात्मक टिप्पण दिये हैं। 

(५) लागत के अन्य विवरण भी ५० लाख रुपये से सेकर € करोड़ 
१७ लाज रुपये तक जाते हैं। 

(६) शाहजहाँ का झासनकाल किसी भी भांति स्वर्णणाल न था 
ज्योंकि यह तो अतवरत असमाप्प युद्धों, विद्रोहों, संक्रामक रोगों और 
अकालों से पूरित हो कलंकित हुआ था। 

(७) शाहज्हां के अत्याचारी, जहंकारी, कृषण और स्व-केन्द्रत 
स्वभाव के कारण यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उसने किसी मृत-पिड 
क्री 7775 करने मात के लिए किसी भव्य स्मारक पर असख्य 
घन व्यम किया हो । 

(<) बह ऐसे किस्री भव्य स्मारक की किसी भी प्रकार कल्पना तक 
नहीं कर सकता था, यह इस त्य से स्पष्ट है कि मनघड़न्त वर्णनों तक में 
ओह केबलमात् भोजन देकर, बिता नकद घन का 
कब्द वर्षन के कहा जा कि कई पर लगाकर उतसे पूरा-पूरा काम लिया । 
जमा कर, उसने सम्पुर्ण लागत के एक बहुत बड़े अंश का 

अकबरे मे कि द्वारा भुगतान कराया, अत: एक महल को 
उसने नापमात्र का. कक करने का काये भी या तो 
तो परे.  अ्ममिकों का पूरा-वूरा पसीना 
किबा। अधीनस्थ भासकों पर बसूलियाँ घोपकर 


शो 
(<) कहो स्ंच के लिए ताज जैसा अब्य स्मारक बनाया जाता 





आरतौय इतिहास की भयंकर परे सह 
है; तो उसमें उस सृतका को दफ़्ताने की एक विशेष तिथि भी तो निश्चित 
होगी, और इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य हो हुआ हौंगा। किन्तु 
इतना हों नहीं, कि दफ़नाने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु जिस 
अवधि में वह ताज में दफ़नाई गई होगी, वह काल भी मुमताज की मृत्यु के 
उपरान्त ६ मास से € वर्ष तक का भिन्‍न-भिन्‍न कहा जाता है। 

(१०) शाहजहाँ २१ वर्ष का था जब मुमताज से उसका विवाह हुआ। 
यह प्रदर्शित करता है कि वह उसकी वहुत-सी पतियों में से एक थी, क्योंकि 
शाहजहा के काल से लड़कों और विशेषकर शाहझादों के विवाह उतके 
किशोरावस्था में पदार्पण करने से पूर्व ही हो जाया करते थे । बहुत-सी 
पत्नियों में तथा कम-से-कम ४५००० में मे एक होने के कारण ऐसा कोई 
विशेष कारण नहीं था कि उसे किसी स्वगिकः अनुपम स्मारक में सदैव 
स्मरण किया जाय । 

(११) जन्म से भी एक साधारण- 
अव्य भवन के योग्य नहीं थी । 

(१२) इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन- 
काल में मुमताज़ और शाहजहां में कोई विशेष अथवा असामास्य प्रेमाचार 
था । इसके विपरीत, जहाँगीर और न्‌रजहाँ के श्रेमाचरण' का वर्णन तो 
मिलता है। यह दर्शाता है कि उतके प्रेम की बाद की कथा केवल यह 
सत्यापित करने के लिए गढ़ी गयी है कि भुमताज़ के मृतपिड के लिए ही 
शाहजहां ने ताजमहल की रचना की थी। 

(१३) शाहजहाँ कला का संरक्षक न था। यदि बह ऐसा होता, तो 
बह उन लोगों के हाथ काट देने वाला कर हृदय कभी न रखता, जिन्होंने 
उसकी पत्नी के लिए भव्य स्मारक निर्माण करने में अपना खून-पसीना एक 
कर दिया था । एक कलाकार, विशेष रूप से वह जो अपनी पत्नी की मृत्यु 
से शोकाकुल हो, कभी भी प्रतिभावान शित्पज्ञों के हाथ कटवा देने की 
मदोन्‍्मत्तता में नहीं पड़ता । किन्तु हाथ कटबा देने की कषा स्पष्टतः हो 
सत्य है, क्योंकि एक प्राचीन और सम्मानित राजप्रासाद को एक मृतकपिड 
दफ़्ताने का स्थान बनाने के लिए रूपान्तरित करने के पापमय कार्य को 
बलात्‌ केवल थोड़े-से भोजन के बदले में पूरा रगड़-रगढ़ कर काम लेने की 











जन्मा होने के कारण वह कियी 


शत ञ 


आरस्तीय इतिहास की भयंकर भूर्ण 


बग़ाबत कर दी थी और 


क्षेकटकालीत द्वार केवल राज- 
(६) ताज से डिले तक का पर्भस्य है 
हल में ही हो सकता घा। सृतकपिष्ट को किसी सुरक्षात्मक मार्ग और बह 
ओ छु-मा्ंस्थ मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं। 

(१४) छा में पात्तियों के उतरते के घाटों का अस्तित्व राज- 
प्रासाद का संकेतक है। कई 

(६5) केक्लौय कंपमरमः-खंरचता में भी लगभग २४ कमरों बाला 
वाजप्राादोपदुकत स्थात है को किसी भी प्रकार मूल्य में मकबरा नहीं 
हो सकता था। 

(१७) ख़घस्त ताज-सजुल में कुल मिलाकर लगभग २०० या इससे 
अधिक कमरे के, जो इसके द्वारों तलघरों, ऊपरी मंजिलों और इसके अनेक 
स्कम्मों ये बे। 

(१६) एक छोर पर तथाकबित मस्जिद और दूसरी ओर बिना नाम 
का आग, जिसे निरघेंक रूप में 'अवाब' कह दिया जाता है, अतिथि-मण्डप 
रककगृह और पतीक्षा-कक्षों के कप में राजप्रासाद के अंग थे। 

(१६) ताज्यरिषि में सुख़द-मण्डप शान्‍्त निशुचल कब का प्रंश कभी 
ञ। घटक राजप्रास्ताद के आवश्यक अवयब रहे ये। 

०) 'कत्तग' और 'बसई' (स्तम्भ) जब्द संस्कृत भाषा के हैं। 
उतका ग्रवेश्ञ किसी पुल मकबरे में तबतक हो पाना सम्भव नहीं जबतक 
ज उस परिधि से सम्बद्ध न रहे हों जिसको मकबरे के आकर मर 
5 किए बे लिया घण। 4 २ 

(२१) अशाबटो नमूने न केबल पूर्ण कप में भारती 

न पर्ण कप में भारतीय पादपजात के है, 
कक हिल लक्षणों से शुक्त है जिनके कारण, इस्लाम- 
करो बी हु की शांत भी नकदी. हे. भास्माओं को 

(९९) शीर्ष, मेहराब, दीजारमिरी 
बजे! हक ६ कर और गोताकार प्रासाद-खूंग पूर्ण 
सकतेडैं। "रत राजपरताना में विपुल मात्रा में देसे जा 





आारतीय इतिहास की भयंकर भूले श्र 


(२३) ताज के प्रत्येक अन्य संदेहात्मक पक्ष की ही भाँति इसकी 
लिर्माणावधि भी भिन्‍न-भिन्‍त १०, ै३, (या २२ वर्ष कहीं: जाती है, 
जो फिर सिद्ध करती है कि परम्परागत विवरुण केवल कल्पना मात्र है। 
स्पष्टत:, उपयुक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य है क्योंकि परिवतेन १० बर्ष: 
के भीतर ही पूर्ण हो गये ये। कुछ अन्य, जिनके बारे में बाद में विचार 
आया, भिन्न समय पर समाप्त हुए ये। ये भिन्न-भिन्न वर्णन इस विश्वास 
को ही बल प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रासाद था। 

(२४) टेवरनियर की यह साक्षी भी, कि उसने ताज-तिर्माण-कार्व का 
आरम्क्र व समापन देखा था, परम्परागत धारणा बालों का पक्ष * तिर्वलः 
करते हुए हमारा पक्ष पुष्ट करती है क्योंकि टेवरनियर भारत में केबल सन्‌ 
१६४१ में अर्थात्‌ मुमताज की मृत्यु के ११ यर्ष बाद ही आया था। बद्ि 
कथन पर विश्वास करता है, तो अर्थ यह है कि ताज का प्रारम्भ 
मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद भी नहीं हुआ था । परम्परागत मान्यता को 
निरस्त करने में उसका कथन हमें सभी प्रकार सहायक है। हमारी धारणा 

स्देव यही रही है कि जयसिह का पैतृक राजप्रासाद उससे ले लिया गया 
था, और मुमताज की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ उसको उसमें दफ़॒ता दिया 
गया था । चूंकि टेवरनियर के भारत में आने से पूर्व ११ बर्ष तक: वह उसमें 
बहिले ही दफ़तायी हुई पड़ी थी, वह भवन का मुमताज़ के मकबरे के रूप मे 
ल्लेख करता है। और जब सन्‌ १६४१ से १६६८ तक बह भारत में रहा: 
उस समय एक मचान बता लिया गया था और कुरान के पाठ खोदे जा रहे 
थे, तो उसने लिखा था, “मेरी भारत में उपस्थिति की अवधि में ही ताज- 
लि्माण-कार्य प्रारम्म हुआ व पूर्ण हुआ।” इसलिए, हम टेबरनियर को 
साक्षी को परर्णरूप में स्वीकार करते है, और अपनी साक्षियों में इसको एक 
अत्यन्त सम्मात का पद देते हैं। 

(२५) स्पष्टतः ये प्रतिवेदन भी सत्य ही हैं कि शाहजहाँ ते राजाओं- 
महाराजाओं पर बड़ी-बड़ी वसूलियाँ लगायी, और यह तथाकथित निर्माण" 
हाय १०, १२, १३, १७, और २२ बर्ष तक भी चलता ही रहा । हम इन 
|बवरणों को पूर्ण रूप भे स्वीकार करते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार 
कथा में वे बिस्कल सही बैठते है । चूंकि शाहजहां इतना कृपण था कि अपये 
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श्र आस्तीय इतिहास की भयकर भूलें 


उमड़ी भी खर्च न करता; मौर इतना ही धूते था कि स्थानीय 
वि कलर एड उनको पीड़ा पहुंचाने का कोई भी अवसर हाथ 
से क जाने देता, इसलिए उसने अपती पत्नी की मृत्यु से भी राजनीतिक 
और अधिक लाभ उठाया | एक ओर तो उसने राजाओं और महाराजाओं 
को विवश किया कि वे अपने हों सगे-सम्बंन्धियों के राजप्रासाद को मकबरे 
में बदलने के लिए आवश्यक परिवर्तेनों का स्थय-भार वहन करें, और दूसरी 
ओर केबल धोहें से भोजन मात्र पर ही मजदूरों से रात-दित काम लिया । 
यही कारण है कि वह कार्य अत्यस्त मंघर गति से इतती लम्बी अवधि तक 
ऋखता ही रहा। 

(२६) रूप-रेललॉंकतकारों का भिल्त-भिन्‍न प्रकार से उल्लेख किया 
जहा है--पश्विमी विद्वानों ने उतको ग्रूरोपीय, मुस्लिम विद्वातों ने इतको 
अस्लिम मोर इस्पौरियल पुस्तकालय-स्थित पाण्ड्लिपि ले उन सभी को 
हिल तामक बताया है। परम्परागत ताजकूधा को असत्यता बताने के लिए 
और किस श्रेष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है ! 

(२७) इस तस्य के अतिरिक्त कि इस्पीरियल पुस्तकालय स्थित पाण्ड- 
लिपि में सभी हिन्दू तामों को सूती दी गई है, एक और उल्लेखनीय बात है 
औ ताज के रूपलेल्लांकतकार यूरोपीय अयबा मुस्लिम होने सम्बन्धी दावे 
को पूरी तरह झुटला देती है। यह ध्यान: रखने की वात है कि पश्चिमी 
'िएानो मं भी दो बे हैं। एक वर्ग ताज के नमूने का श्रेय इटली के जीरो 
'लिमो बोरोनिओो को देता है । दूसरा वर्ग इसका श्रेय एक कॉंमीसी आस्टिन 
हि औोरडघोकत को देता है । विद्वानों के मुस्लिम-बर् में भ्रम भी इतनी घोर 
डाजाले है। दे भी दो वर नें विभक्त है। एक वर्ग का कहना है कि ईस्सा 
अडादी एक तुरू था, दूसरा बर्गं समान रूप से बल देकर कहता है कि वह 
आरती व्यक्त था। असली बात यह है कि चूंकि ईस्सा अजन्दी, लेखक 





इक्षिणाभिमुख है, न कि उत्तराभिमुख 
का होता चाहिये। जैसा किसी राजमहल मे 


'ाज में एक विजञाल स्वागतनबतुरांगण है। 






भारतीय इतिहास की भयंकर चूलें बह 
(२६) किसी भी प्रकार ज्ययक्नील न होकर, ताजमहल तो शाहरवा 
को सुविछ्यात कथानक की सोने का अष्ा देने बाली मुर्गों सिद्ध हुआ। 
परम्परागत वर्णनों में उल्लेख है कि ताज में मणियाँ जड़े हुए संगमरमर के 
अरोखे, सोने के ख्म्भे और चाँदी के द्वार वे। शाहजहाँ के अपने अथवा 
उसकी पत्नी के महल में भी परियों की कथानुरूप स्थावर सम्पत्ति न थीं, 
जबकि वे दोनों जीवित भी ये । यह सोचना बिल्कुल बेहुदा है कि मुमताज 
की मृत्यु के तुरन्त बाद ही आसमान से छप्पर फाड़कर वह समस्त पूल्यवान 
और भब्य स्थावर सम्पत्ति शाहजहाँ के घर में आ पड़ी । किन्तु उत स्थावर 
वस्तुओं के विवरण पूर्ण रूप में सत्य ही हैं। हम उनको इसी रूप में स्वीकार 
करते हैं। वे हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं, कि शाहजहाँ चूँकि 
कृपश एवं धूर्त था ही, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी अनुचित लाभ 
उठाया । उसने उस शो अवसर को भी, जयसिंह को उसके पैतृक राज- 
आसाद से बाहर निकाल देने के लिए, काम में लिया । मुमताज़ को अपहत, 
खनन राजमहल में गाड़ा गया जिसकी सभी बहुमूल्य सामग्री बाद में चुपके- 
चुपके शाहजहां के कोषागार में जमा होती रही। ओर ये बस्तुएँ केवल 
ऊपर बर्णित सामग्री ही न थी जो वहाँ से हटाई गई थी, अपितु राजप्रती 
मयूर-सिहासत भी था जो उन जाज्वल्यमान वस्तुओं के बीच में सुशोभित 
होता था। क्योंकि, चाँदी के द्वार और सोने के स्तम्भों तथा रत्न-जठित 
संगमरमर की दीबारों के संकुल प्रासाद में मग्ूर-सिहासन के अतिरिक्त और 
रुखा ही क्‍या जा सकता था ? अतः वह मगूर-सिंहासन, जो ईरान ले जाया 
गया था, मुग़ल कुलगत बस्तु न होकर अत्यन्त प्राचीन एवं भारतीय क्षत्रिय 
राजसिहासन था जिसका निर्माण-काल ईसा पश्चात्‌ चौथी शताब्दी के 
अनंगपाल अथबा विक्रम संबत्‌ के आदिस्वामी विक्रमादित्य के काल अर्थात्‌ 
ईसा से ५७ बर्ष प्रूंव तक जा सकता है। 

(३०) जहाँ आज ताज स्थित है, वह स्थान जयसिहपुरा और ख़बास- 
धुरा नाप्क दो अतिब्यस्त बस्तियों का था । उत् बस्तियों का मुख्य आकर्षण 
केन्द्र ताज राजप्रासाद ही था । संस्कृत में 'पुर/ शब्द व्यस्त नगरी का 
चतक है--केवल एक खुला भूखण्ड नहीं। 

(३१) सर्वमान्य तथ्य, कि शाहजहाँ ते जयसिह से ताज-सम्पत्ति ले 
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थी; इस विषय में एक अत्यन्त महृस्वपूर्ण बांत हैं। यह विश्वास कि 
जाहरुहाँ ते एक खाली भूलतष्छ ले लिया था, कोई बना बनाया राजप्रासाद 
नहीं, इसी क्रारणावश उमा हुआ है कि उसने सकबरा बनवाया । इसके लिए 
अम्य कोई प्रमाण नहीं है। बह धारणा भी निराधार है। के 

(३२) हाज राजप्रासाद की बाह्य परिधषोय लाल पत्परों की प्राचीरों 
से जनेक अन्य पूरक अबन भी हैं। वे दरबारियों और राजप्रासाद से सम्बद 
अस्व लोगों के लिए के हुए थे। है 

(३३ ) छाज में एक भव्य उद्यात था। एक श्मशान -ध्रूमि सुस्वादु फलों 

हज सुगन्‍्थमण पृष्ष-ुझों को शेखी नहीं वधारती क्योंकि श्मशान-भूमि के 
कल-ऊूलों के उच्चात के फलों और फूलों का आस्वादन करने का विचार 
आत्वस्त विप्लवकारी हैं। अत., उ्ात तो केवल मात्त विशुद्ध राजप्रासाद 
कए हो एक आवायक पाये हो सकता था--अन्यथा कुछ नहीं। इससे भी 
डफरूर वाह यह है कि बहाँ वे वृक्ष ये जिनके नाम संस्कृत भाषा के ये, और 
उन्े भी केसरी, जई, रही, चम्पा, सौलथी, हरश्रंगार और बेल जैसे अति 
बाइन वौछे बे। 

३४) कह लिखा हुआ मिलता है कि बाबर अपने उद्यानीय-राज- 
झावाइ लें मरा था। आगरा में ताज के अतिरिक्त और कोई ऐसा भव्य 
अल नहीं हैं जिसके अविभाज्य एवं अपरिहायय विशेषण के रूप में उद्यान 
लता महर्वपर्त ब चुका हों। शाहजहाँ से चार पीढ़ी पूर्व बाबर जिस 


उद्ानौयनराजप्ासाद में मरा, बह ताज के अतिरिक्त और कोई दूसरा 
। बाव 


[9५) अपनी आगरा की प्रारम्भिक थाताओं पर अकबर ख़वासपुरा 
कि शकुप का में छहरा करता घा। यह स्पष्ट प्रदक्षित करता है कि वह 
४७ था। भबन की भव्यता की विद्यमानता के होते हुए भी बह 
कल के ने रह पाया क्योंकि इसकी सुरक्षा-संरचनाएँ निरन्तर 
दब कप कर दी गयी यों। और स्वयं अपने ही पुत्र 
शाप धृणित अकबर किसी रैर-मोर्ाबन्दी के 
4३७ हिम्मत न कर सका । 


कहता है कि ताज के सबसे नौचे के कमरे वर्ष मे 
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क्ेखनल एक बार ही खलते ये, और किसी भी: 
जाने को अनुसति नहीं मिलती थी। यह ताज कोः 








सम्बन्ध में रखी गयी अत्यन्त व्यक्तिगत रहस्यमयता 
ग्रह भत्यस्त से 

आ-डलीय मंजिलों को खोलने, मलवा साफ़ 
सीढ़ियों और कमरों में भरे कूडेकचः 
है तथा सामान्य साधारण जनों 
'तुमति के लिए को 


प्रकट करता है। 
) आत है कि हमारी सरकार और हमारे विद्वान्‌ ताज की 








, बिद्युत-व्यवस्था 
रे को हटाने और इतिहास के अच्ये- 
स्थानों का निर्वात् ज्रमण करत 
जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते | इस पर लगाये 
क से सरकार को भी पर्याप्त आय होगी, और अस्वेषकों; 
यों, इंजीनियरों तथा बॉस्तुकलाबिदों को भी इस भव्य तथा 
॥ की ध्र-तलीय अलोकिकता के दर्शनमात से ज्ञान-संवर्धन 
की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, यहाँ अस्वेषण की अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्री 
उपलब्ध है। किसी को क्‍या मालूम कि नीचे ही कहीं अज्ञात विपुल कोष भी 
प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित 
ताज के तलघर सभी दर्शनाथियों के लिए खोल दिये जाएँ। 
(३७) 'तारीखे-ताजमहल' दस्तावेज जाली सिद्ध हो गया है। 
) ताज के प्रवेश-द्वार विपुल, भारी, कौलदार दरवाज़ों के हैं। 
ऊ के एक ओर एक छ्लाई अभी भी विद्यमान है जो सिद्ध 
करती है. कि यह तो सकबरे में रूप-परिवतित होते से पूर्व एक राजप्रासाद 
है। बा। 

इस प्रकार के असंझय संकेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दिये जा 
से हैं। किस्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कहं चुके हैं वह यह 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शाहजहाँ दारा ताज बनवाने की परम्परा- 
गत कूबा इतिहास के बड़े-से-बड़े घोटालों में से एक हैं। ताज-विश्वम का 
सूची-लेदन स्वत: ही मध्यकालीन इतिहास को पिचका देता है । यहाँ हमारे 
लिए उस महान्‌ इतिहासकार सर एच० एम० इलियट के वे शब्द स्मरण 
दिलाने श्रेयस्कर होंगे जो उसने मध्यकालोन तिथि-बृत्तोंके अपने अप्ट- 
खण्दीय अच्ययत के आमृ्त में अत्यन्त संगत और स्पष्ट रूप में उल्लिखित 
किये है, कि “भारत में सुस्लिस कालखण्ड का इतिहास अत्यन्त रोचक और 
















कल्पनाती 
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५६ 
'जुहकर विशाल शोज है! दर्भाईग से यह कसटनाल इस का 
माह कि बचियट भी। यह जानते हुए कि यह एक घोला 


है, ताज के कुछ क्षों धर विश्लास करने के कारण ठगी में आ ही गये। 
अह कपरजाल इतना पुष्ता रहा क़र्शुंसन, विल्सेन्ट स्मिथ और अन्य 
दतिहासकार जैसे पहिवमी और पूर्वी बिदातों कौ अनेक पीढ़ियां भी इससे 
गो जाती रहो है । हैं भाशा करता हूं कि भा रतीय पाठगालाजों, विद्यालयों 
और अल्वेधण-रस्वात़रों में भारतीय इतिहास के लाम से पढ़ाये जा रहे कत्पना- 
रजत बर्णनों में अपना सन फ़साएं रखने के स्थान पर भारतीय इतिहास के 
#िदात, विद्यार्थी औौर शिक्षक अब तो कम-से-कम एक स्थान पर बैठेग और 
विचार करेंगे। जब अत्यन्त प्रिय तथा दुर्पयुक्‍्त भारतीय -जिहादी वास्तुकला 
को झल्दाकत्ती के आत्मालापा-पुक्त सुन्दर पृष्प सशक्त ताजमहल को ही 
इतिफास के मुरह-पक्ष से अन्वेषण के एक ही धक्के से धकेल दिया है, तब 
यह स्रामान्य रूप से मुगल या मुस्लिम कब्रिस्तान समझे जाने वाले अन्य कम 
आह के झबनों को तो स्वत: हो उस दावे से मुक्त करा देता है, जो आज 
अनेक मुल्तानों, बाढशाहों, नपुंसकों, फौजदारों, कुम्हारों और भिक्तियों 
जाम धर नष्ट-अऋ्ध्ट किये गये, बलात्‌ अधिगृहीत और दबे पड़े हैं और भारत 
जे युस्लिम शासन के खाते से जब ये समस्त भवन हटा लिये जाते हैं, तब 
उनका समस्त इतिहास लड़खहाता दुआ केवल बूचट्खाना दोख पड़ता है । 
_ ताशमहल के मूल पर डाला गया तया प्रकात़ इस मोहक विषय में पूरी 
कोछ-जोत के लिए आवश्यकता का अंकुर इतिहास और विश्वविद्यालयों के 
शिक्षको, प्राध्यापकों, बिड्ानों और अध्यपेताओं के हृदयों मे ४ 
व कक कक को कि लि आन पोज हा 
डकार गला रिया जा रहा है, बह दूर को 
६ एप एप 
[मारे इतिहासवेत्ता 

















उपहास 
रेगे। विवेकशन्य लुठों के 
इतिहाम-ुष्चात्मा का शौच 








आरतीय इतिहास की भयंकर भले 





तथाकबित भारतीय-जिहादी वास्तुकला के विश्वांसियाँ का युणों पुराना 
यह तक कि ताज उसी शैली का जीता-जागता नमूना है अब उपयुक्त तहीं 
जेचता क्योंकि ताज स्वयं एक राजप्रती राजप्रासाद है जिसे सुस्लिम मकबरे 
का रूप दे दिया गया है। ** 

इस उपलब्धि का पक्ष-समर्थन करते हुए, कि ताजमहल १७वीं शराब्दी 
का मुस्लिम सकबरा होना तो दूर, यह तो चिरकाल से प्राचीन हिन्दू राज- 
प्रासाद है, ४०५६, मोनरो स्ट्रीट नार्थीस्ट, माइनोपोलिस, साइनेसोटा, थ्रू*- 





एस० ए० स्थित दि अमेरिकत सोसाइटी फ़ॉर स्कैंणिडलेवियन एण्ड ईस्ट् 
स्टडीज के अध्यक्ष डा ० प्लेगमायर ने लेखक को अपने ६ दिसम्बर, सन्‌ १९६५ 





के पत्र में लिखा था “इस बेह॒दा धारणा को, कि शाहजहाँ ने ताजमहल 
बतवाया, हम लोग भी वहुत समय से घृणा के भाव से देखते रहे हैं। आपकी 
विद्वलापूर्ण खोजों ने हमारी अपनी मान्यताओं को सम्बल भ्रदात किया है। 
भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त वि्षुब्धकारी अध्याय को उस प्रकार तवीत 
और स्फूतिदायी रूप मे स्पष्टतापूरवक प्रस्तुत करने के लिए आप सराहता के 
वात्र हैं। (ताज की मेरी यात्रा पर) मुझे महात्‌ आश्चय हुआ था कि कुछ 
ऊपरी मुग़लिया बातों के होते हुए भी, यह भवन मुस्लिम सरचता नहीं थी। 
उदाहरण के रूप में ताज के चारों मौना< मुने हिन्दू-स्थापत्य-कला के उत 
बित्रों का स्मरण दिलाते ये जो मैंने उन दिनों 'राजप्रताता' नाम स्ले पुकारे 
जाने वाले प्रदेश में देखे ये। साथ ही, अष्टकोणीय प्राकार अल रूप में 
निश्चित ही हिन्दू रूप था ।” 














मयूर सिहासन 

प्राचीन हिन्दुओं का मयूर सिहासन, जिसे लुटेरा नादिरशाह गुप्त रुप 
मे ईराल ले गया था, अब अस्तित्व में नहीं है। मूतिभंजत से सम्बद्ध इस्ल/मी- 
आक्रोश में यह सिहासन टुकड़े-्टुकड़े कर दिया गया या, और इसकी स्वर्ण 
की थाली तथा रत्न छीन लिए गये अथवा लोगों को बाँट दिये गये थे । यदि 
डीक प्रकार से जाँच की जाय, तो पश्चिमी एशिया में बादशाहों और खरदा रो 
के घरों से इस प्राचीन सिहासन के अवशेष कदाचित्‌ अभी भी मिल राएं । 
ईरान की यात्रा से आने वाले सज्जन यह भाव मन में जमाकर आते है कि 











क्र आरतौंय इतिहास की भयकर भूले 


कहाँ के माही खूबाने में सुरक्षित बर्तुओं में से तल्तें-ताऊस ( जिसका 
आान्दिक अ्घ सग़॒र-लिहासत है) बही सिहासन हैं जो नादिरशाह ने बलात्‌ 
अपने कन्‍्के में कर लिया था ओर जिसको उसने ईरान भेज दिया था । किन्तु 
अमान तक्ते-ताड्स एक विशाल पर्यक जैसा है जिसमें मोर का कोई भी 
| सही है। इसका 'ताऊस' नाम किसी पक्की के अनुकरण पर न होकर 
एक पबंकालिक ईरानी शासक की 'ताऊस' तामक प्रेयसी के नाम पर पड़ा 
है, जो उस महिला से उस सिहासन पर प्रेम-विहार किया करत। था । 
अटतावश हो, मदर सिहासत उसी जयसिह परिवार से सम्बन्ध रखता 

था िसले ताऊ पर अन्त में स्वामित्व किया । पशु-मृतियों सहित सिंहासन 

छताने का आदेश देता तो मुस्लिम बादझ्ाहों के लिए अत्यस्त धर्म-बिरोधी 
काए था । शाहजहाँ कालोत शासत के अनधिकृत अभिलेखों में सिंहासन 

और ताज; दोतों हो एक हों समय में प्रविष्ट हुए हैं। (ताजमहल नाम से 
दुकारा जाने बाला) भव्य राजप्रासाद जाम्वल्पमान रत्नजडित सिहासन के 
लिए बिल्कुल उपपुक्त प्रकार की व्यवस्था थी। 





प्रागरा को तथाकथित जामा मस्जिद 
आगरा के भीह-भाह पूर्ण तगर के मध्य में एक बड़ा दुर्ग है जिसकी 
ऊँरो, पत्थर को दौवारें हैं। अब यह मुख्य (जामा) कहिनर कहती है। 
क्ल्ु इसको पत्थर की दीवारों को ऊँचाई स्वय तथा इसके विशाल तलघर 
३०2 सक्षण स्पष्ट संकेत करते हैं कि यह किसी प्रुवंकालिक राजपूत का 
शत हक कहे अुलदेवता का मन्दिर हो हो सकता था। मध्यकालीन 
के कर अं हक हो प्रमुक्त हिन्दू-देवालय बलात्‌ छौन लिए गये 
इस बाकि जह्वों अर्थात्‌ जामा मस्लिदों में बदल दिये गये 
2 2:24 कलक, जो घोषित करता है कि इसका निर्माणादेश 
५७७७४ था, एक प्रक्षिप्तांग प्रतीत होता है । 


झलहूटुर ख्लोकरो 


आगरा के कगभग २७ मोल को दूरी 
रिडल ' ढुहो पर एक पहाड़ी की चोटी पर 
शाल धत्वर का एक भव्य और विशाल बाजधासादससंकुल स्थान 


आारतीय इतिहास की अवंकर भले क 


"कतहपुर सौकरी' के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास 
बल्थ और अमणाथियों का साहित्य वहुविधि घोषित करते हैं कि यह शाह 
जगरी, सन्‌ १५५६ से सन्‌ १६०५ तक भारत के एक विशाल भाग पर 
शासक करने वाले, सृगल बश के तृतीय बादशाह अकबर ने वसायी थी। 
चूँकि भारत भर में सर्वत्र फैले हुए प्रचलित सभी मध्यकासीन स्मारक, 
छवि वे सभी मुस्लिम-पू्व काल के उद्गम हैं, इस या उस मुस्लिम शासक 
के साथ झूल से ओड़ दिये गये है, इसलिए यह कोई आश्चर्ष नहींहे कि 
कतहपुर सीकरी की शाही नगरी का भी वहीं भाग्य रहा। किन्तु यह लिंद 
करने के लिए अपार साट्य उपलब्ध हैं कि अपने प्रबलित लाल पत्थरों के 
स्मारकों सहित फ़तहपुर सीकरी एक राजपूत तगरी थी जो अकबर मे 
शतारिदियों पूर्वक क में निभित हुई थी। यद्यपि यह विषय एक पृथक्‌ पुस्तक 
के लिए ही उपयुक्त होगा तथापि उपलब्ध साध्य की बिपुल मात्रा के आधार 
पर उस साह््य का 7क स्थूल विवेचन ही सामान्य पाठक और एक अल्वेपक, 
दोतों को ही समान रूप में उस बात का आधार प्रस्तुत कर देगा कि उसे 
अपने मानस से यह परम्परागत धारणा बाहर तिकाल फैकनों चाहिए कि 
क़तड़पुर सौकरी अकबर अथवा इस दृष्टि से करिसो भी अन्य मुस्लिम 
बाइताह नें निमित की थी। हमारे साद्य के प्रमृ्ष प्रमाण निम्न प्रकार 
एकत्र किए जा सकते 

(१) अकबर से पूर्व शासन करने वाले शांसकों से सम्बद्ध अनेक 
मृस्लिस तिविबूत्तों में इस नगरी के सम्बन्ध में 'फपपुर', 'भौकरी' और 
“कपपुर सीकरी' के नाम से भी अनेक बार उल्लेख हुआ है। 

(+) स्थायाधीश जे० एम० शेलट द्वारा लिखित और भारतीय विद्या 
अदन, बस्वई द्वारा प्रकाशित “अकबर शीर्षेक ऐतिहासिक पुस्तक के ८ बे 
वृष्ठ के सम्मुख एक फलक दिया गयों है जिसके चित्र को शीर्षक है 
>हुमायूँ की टुकड़ियाँ कथपुर में प्रवेश कर रहीं हैं।” यहाँ स्मरणीय यह है 
कि हमायूँ अकबर का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि 
बुर (सीकरी) अकबर से पूर्व विद्यमात बी। 

(३) बाबर के स्मृति-यन्‍थों में उल्लेख़ है कि पहाड़ी से दीख 
बाली फ़तहपुर सीकरी के चारों ओर हो, भारत में मुगलवंश संस्थाएक 
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हि आरस्तीय इतिहास की प्रयंकर भूलें 
जग्मा था । राणा सांगा 
आबर और राणा साँगा के मध्य निर्णायक युड लड़ा बैलेत 
को नदरी को चहटाररीबारी से आहर आता। बहा था क्योंकि बेरा' डालने 
बारी शत ता देहातों को रो रही थी; तिरदोबः नागरिकों को अतत कर 
हो थी, कौर नगरी के प्रमुख जल-मंडार अनूप ल को विषसय बना हक 
थी । जि राजा सौंपा पुड लाने के लिए सगरी के बाहर आये'ये, इसीलिए 
आबर ने कहा है कि गुड पहाही के तिकट हो लड़ा गया था। 

(५) केशबर लोग रवाचितृ तक करने लगे कि वह लडाई तो कुछ हो 

जल हर कसबाहा में लड़ी यो पी; किन्तु यह पूर्ण सतय नहीं है। कनत्राहा 
को लड़ाई तो जाबर की फ़ोमों और राणा साँया को सेना को एक टूकडी का 
औरराम्भिक स्रंपई अर थी। अन्तिम तिर्शायक युद्ध तो कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
उजापुर झौकरी के बहुँ ओर लड़ा गया था जिसमें स्वयं राणा साँगा ने 
अपनो झा का नेतृत्व किया था। 

(४) सम्पु तगरों और समतल मैदान के सैकड़ों एकड़ को परिवेष्टित 
कर>े बालो विशाल प्राचौर अभी भी गोलावारी के चिह्नों से युक्त है। 
कणों मे दरार बाने खेद बाबर की सैन्य-टुकड़ियों द्वारा राणा की सुरक्षा- 
अस्तियों पर बनदुकों के आक्मण के प्रमाण है। 

4६) 'अरूएर इस प्रकार ध्वस्त हुई तगरी में रहा था--इसका 
अमाण किटिश शज़ाटू के उस प्रतिनिधि द्वारा मिलता है जो अकबर को 
जुछु के एशबाह जहाँगीर के सिहासताहढ़ होने के वाद उसके पास आया 
का । इस ब्रतितिधि ते लिखा है कि तगरी ध्वस्त हो चुको थो। यह भी मान 
किया शाप हि इस नगरी का निर्माण अकबर द्वारा टुआ था, तो भी जब 
०-7९ अल स्पारकों को अक्षत पते है जैसे कल ही बने हों, तो यह 
मकर जो सन्‌ १४८३ में पूर्ण हुई विश्वास की 

किक ली हक हो कक जब वह 
करता है कि अकबर अपने 
कम (दा कुछ दशरथ ही ध्वस्त को गयो राजपतो तगरी में हो 




















है कि हा 'किब--फतहपूर सौकरी सन्‌ १४८३ 
॥। अपती यात्रा के जो टिप्पण वह छोड़ गया 





अल 





आास्ज्ोय इतिहास की भयंकर भूलें 


है; उसमें उसने आगरा और फ़तहपुर सोकरी को परस्पर सुलना'की है; जो 
इस बात का द्योतक है कि बह दोनों नगरों को हो श्राचीन मानता थाई 
जैसाकि मुस्लिम तिबिबूलों में झूठा दावा किया गया है, यदि फ़तहपुर 
सीरूरी सन्‌ १ » के आसपास बनौ बिल्कुल नयो नगरी रहीं होती: 

तो उसने बँसा हो कहा होता और उन दोनों नगरों की तुलना न की होती 

बह यह भी कहता है कि व्यापारी अपनी बहुमूल्य सामग्री बेचते के लिए 
कलहरृर सीकरी मे जमा हुआ करते ये । यह टिप्पण भी इस बात का योतक 
है के यह स्यापार-संगस एक प्राचीन प्रया बी । यदि फ़तहपुर सीौकरी एक 
नही सगरी ही होती, तो फिच ने इसकी तुलता प्राचीन आगरा से कभी ने 
की क्ोती--कम-मे-्कम फ़तहपुर सीकरी का नथी / नगरी के रूप में विशेष 
नामोल्लेख तो अवश्य ही किया होता । 

(<) फतहपुर सौकरी के बाहर (अब शुप्क पड़ी) विशाल झील का 
अस्त (अनूप ) ताम भो सिद्ध करता है कि यह सुस्लिस-पूर्व काल में 
शाजपतों द्वारा बनायी गयी थी। 

(६) पह तथ्य भी; कि अनूप झील सन्‌ १ 




















से फूटकर बह निकली 


ओर अन्त में बिवश होकर अकवर को वह नगरी सर्देव के लिए छोड़ देती 
पढ़ी, विचार भ्रस्तुत करता है कि अनेक दशाब्दियों से यह झील देखभाल 





और मरम्मतादि से उपेक्षित रही प्रतीत होती है (जबसे बावर ने इसे रौंदा 
और वूतहपुर सीकरी को अपने अधीन किया था) । यदि फ़तहपुर सौकरी 
के उलभंडार के रूघ में यह नयी-तयी ही बनी थी, तो इसके फूटकर बह 
जलिकलते की बात न होती । 

(१०) फ़तहपुर सीकरी के तिर्माण-प्रास्म्म का समय परम्परागत 

[स्विस तिथिवृत्त ईसा पश्चात्‌ १५६४, १५६६; १५७० और १५७१ 
'ते हैं। ये विभिस्त वर्णन स्वयं हो असत्यता को सिद्ध करते हैं। 

(१३) वे उल्लेख करते हैं कि सगरी सन्‌ १४६३ के आसपास पूर्ण हो 
गणी थी। यदि ऐसा हुआ, तो उसने इसे सन्‌ १५८४ तक छोड़ क्‍यों दिया? 
कारण यह था कि झील के सन्‌ १४८३ के उफान ने अकबर के 
राजपुती राजप्रासाद में रहना असम्भव कर दिया। यदि 
अतबर ने ही इस नगरी और झील, दोनों का निर्माण सन्‌ १५८३ के आस- 











लिए श्रातरी 











आर्तौध इतिहास की भयंकर पूल 
इ्र 

६३ ई० में ही ओोल 
वास पूर्ण कराया होता ते प्रधम बात यह है कि सर स्‍त : अ्न्‍मआ का 
कट बह झोती रोर दर आए कह हैक. नील ही मरामत करावी 

को स्याग हे 

जिओ क्र को यह त्यागी ही पड़ी क्योंकि उसे झील की मरम्मत 
कराने का कुछ भी ज्ञात न थी। जा ही ८ 

'स हदर हाीोल (गदर) औत के बुतता है. के 

02280 

परम्परागत हिन्दू लि 
पर्लरकीप है हे लोहा था॥ इन टेकों पर मिट्टी के दोपक रे जाते 
थ। जगमश-्तगमग दौछ् पहने के कारण यह “दीप-स्‍्तम्भ शफिस्कमय' 
(स्वणिम )" कहलाता था। वहीं संस्कृत शब्द अब विदख्धतापूबंक "हिरन- 
जार? में बदल दिया गया है जिसमें वह जाली अकवर-कथा में ठीक बंठ 
आये; और स्तस्थन अकबर के प्रिय हिरण के मरण-स्थान के रूप में माता 
जहा है। क्या अकबर के हिरण ने मरते के समय अपनी अन्तिम इच्छा 
अकट को थी कि उसको एक चब्करदार सोढ़ी-युक्त हिन्दू-दीप-स्तम्भ के 
कप में स्मारक में स्वात दिया जाय? 

40६) हाबोपोल दरबाजे के निकट दो वड़े हाथियों की विशालकाय 
जृतियों अपने राजपुत्ती मत को शास्ति-्मबाक्‌ साक्षियां है। प्रस्तर गज- 
उियों के कोष तोड़ ढाले गये है। उतकी सूंडों की प्रवेशदार पर मेहराब 
हुआ करजी दो जैंसेकि आज भी राजपुती रियासत की राजधानों कोटा के 
शबमाहर मे है। इसी प्रकार के गज द्वार चित्तोड में ओर आगरा ब वि 
&शावफले थे है। इस्लाम तो सभी मृतियों से चिता है। और भी वात 
म हिल्दू धामिक आस्था और इतिहास में सईव श्रेष्ठता और 

बढ ओर व्न का प्रतोक रहा है। यह बिशिष्टता लिये हए. 

जाम) बह लि करता है कि क़तहपुर सोकरी का हायीपोत 

कि दर 2 बक 4५ के शो कटवा दिये थे और 
+ 

(290 रह कार की ग्रृत-भयकता कतार मौकरी के आदर 
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अतेक भवनों में परिलक्षित की जा सकती है जहाँ दीवारों पर बने मदर 
कप] 

(१५) अश्यों के लिए अश्वशाला और गजों के लिए गजशाला सहित 
वरख्पर गुंफित अलंकृत हिन्दू कलाकृति और लक्षणों-युक्‍्त यह सम्पूर्ण तगरी 
ही परम्परागत राजपूती एँली में है। 

(१६) इसके नाम और समुब्चयों की संज्ञा भी लगभग पूर्ण कप में 
हिल्दू ही है; यथा पंचसहल, जोघाबाई का महल, तानसेत महल, बीरबल 
। यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी मुस्लिम सरदार अपनी 
न्‍ताओं के कारण उन अलंकृत भवनों को उपयोग में न ला- 









(१७) तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा अलंकृत रूप में अल्दर 
खुदाई किया हुआ संगमरमर का हिन्दू मन्दिर है। इसके भीतर पूरी तरह 
बेल-बूढों से युक्त एक संगमरमर का स्तस्भ है जिसको मूलरूप में सत्य ही 
मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता। 

(१६) भारतबं में कहीं भी किसी मुस्लिम फ़कौर के मकबरे का 
अस्तित्व स्वयं ही प्रमाण है कि वह स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी 
है, क्‍योंकि मध्यकालीन मुस्लिम फ़कीर ध्वस्त स्मारकों में ही अपने निवास 
की व्यवस्था कर लिया करते ये । दिल्ली में निजामुद्वीन और बछ्पार काकी 
के मकबरे और अजमेर में मोइनुह्दीत चिश्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण कर 
इस तब्य को सत्यापित किया जा सकता है। 

(१६) तबाकबित बुलन्द दरवाजे और शाही दरवाज़े के पाश्वंस्थ 
जिशाल चतुष्कोण में सलीम चिश्ती की कब्र के साथ-साथ बीसियों और भी 
कब्ने हैं । इसके बिल्कुल हो निकट शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह 
जगरी बसायी होती, तो वया बह उस भव्य, विशाल, पट्टीदार चतुष्कोण को 
कब्रिस्तान में बदल देने की अनुमति दे सकता था ? जया कभी कोई बादशाह 
अपने घिराहने ही किसी भयोत्पादक कब्रिस्तान को पसन्द करेगा ? स्पष्टलः 
वे कब्रें उन मुस्लिम योद्धाओं को हैं जो बाबर के समय में सगरी को ध्वस्तः 
करने के कार्य में वहां खेत रहे थे अथया उन फकोरों को हैं जो बाद में उत 
ऋण्डहरों में आ बसे ये । यह भी सन्देहात्मक है कि शेख सलीम चिक्तो 
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जहाँ; क्योंकि उसकी कत्र अन्य सभी 
बिलकुल िलल प्रतौत होती है। 


भ के 
पा जे शाप रथ मो न मप 
शक पा डे भ्प झरों से दुक्त वह गोलमाल कि किया 

'आ, बात अधरौत किये हुए राजपरृुत्त नगर का एक साथ किया हुआ उप- 
कं कप है। ई० उस्त्यु० स्मिच तथा अन्य पश्चिमी इतिहासकारों ने लिला 
है [क इस तथाकवित मस्जिद में इसको गढ़ कलाकृति में अनेक हिन्दू चि्त 
पल्य है। पर्शिक्ष का एक सक्षम किदेचत प्रदर्शित करता है कि विशाल 
अतुष्कोण आबर द्वारा नगरी अधीन किये जाने से पूर्व राजपूत राजवंश की 
वाकजात्तां तथा भोजनालप कक्ष था। 

(२१) पंचमहल के सम्मुख विशाल चतुष्कोण में पटरीदार साल 
कत्यर के का पर चौपढ़ कषेल की रेखाएँ बनी हुई हैं। चौपड़ खेल अनादि 
कार मे प्रचलित हिलू-मूतक है। मध्यकालीत युग में यह सर्वप्रिय मनोरंजन 
का झाध्त था। मुस्लिम घरातों में चौपढ़ कभी नहीं खेली जाती। यह 
की 'औ सिद्ध करता है कि यह नगरी राजपूर्तों द्ारा बनायी-बसायी गयी 

| 

(३२३) "लोकरी' शब्द संस्कृत का भूल है। संस्कृत में 'सिकता' का 

रेह है। रेतौले राजस्थानों ख़ष्ठ में इसी के कारण एक प्रमुख स्थान 
आह शाई ) पुराण जाता ह। होकर का अहयपतय स्वीवाचक शब्द 

है। सोकर से आये हुए व्यक्तियों के लिए 'सीकरी' नामक नगरी 
काना बिलुल आमास्य बात है। यह इस तस्य का सकेतक है कि 
औकरी के ग्रह कस्थाएक सीकर के किसी अर 
हैः /..। + र5२०४3५०) २४ लअकारआ 3 परिवार के व्यक्ति रहे 
मरी का छोकक है 4 'कतह' उपसर्ग विजित 
अमाण। 'एकपूरकासीन' स्वयं ही इस बात का 
परत ाजपूत नगरी है जो आक्रमण- कं 


(२३ पंपणहल के दम्म 
उल्लानित खाक पररवी झट चेतकोण में विशाल अजगर जैसे 
जी 7 तन भाए 
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है। यह उच्चासन राजपूती श्ास्रन में राजकोय हिन्दू ज्योतिषी के बैठते के 

ना था। उस सेहराव पर गजेन्द्मौक्ष जैसे हिन्दू-घामिक उप्ाख्यात 

(३४) ऋतुप्कोण की दूसरी दिशा में ज्योतिषी के उज्बासत के सामने 

हो पत्थर की जल-पड़ी है जो सभी हिन्दू-मत्रिय और ब्राह्मण घरों में सपय 
का ज्ञान करते के लिए प्रयुक्त होती रही है। 

(२५) अकबर के शासत-काल के अभिलेखों में काग़ल़ का एक टुकड़ा 

भी ऐसा नहीं है जो लिंद करता हो कि फ़तहपुर सीकरी नगरी बसाने 

बी हो, रूप-रेखांकन हुआ हो, सामग्री के लिए आदेश दिये हों, 

दी हो अथवा दैनिक लेखा रखा गया हो । यदि अकबर 

बड़ी तगरी-निर्माण का आदेश दिया होता, तो अभिलेलों 

ले टुकड़े उन अभिलेखों में मिलते 






















ही जो ब्रिटिश लोगों ते अपने कब्जे में ले 
(२६) अकबर के दरबार में तत्कालीन ईसाई पादरियों ने लिखा है 
कि रिसी भी पत्थर-फो डे के तराशने का स्वर कानों में नहीं पड़ा और त ही 
किसी सामग्री का भण्डार कहीं दीख पड़ा था। अतः इसका अर्थ है कि यदि 
तगरी अकबर द्वारा बसायी भी गयी थी, तो यह रातों-रात मानो जादू से बन 
गयी होगी, जिसमें दूर-दूर से, विशेष आकार के उपयुक्त लम्बाई-बौड़ाई के 
पत्पर चुपचाप गढ़े-गढ़ाए लगा दिये गये। एक पूर्ण नगरी, सम्पूण सामग्री 
का चिह्नमात भी बाहर दीले बिना ही, रातों-रात तैयार हो जाए, यह तो 
आबुकता का, कत्पता-बृत्ति का दिवालियापन है, केवल बेवकूफ़ी है । स्पष्ट 
बात यह है, कि खुशामदी दरबारियों की प्रबंच्य बातों में आ जाने 
के कारण हो इन ईसाई पादरियों ने--जों उत्त दरबारियों की भाषा शायद 
ही समझ पाए हॉ--अपनी मध्यकालीन साधारण-चृत्ति और जादू में 
विश्वास करने के कारण--निशछल रूप में यह टिप्पण कर दिया है। किन्तु 
भारतीय इतिहास को झूठा बताते के मध्यकालीन खेल को देल्ल लेते के 
कारण यह टिप्पण अब हमारे लिए अत्यधिक महत्त्व का सिद्ध हो रहा है। 
(२७) अकबर द्वारा फ़तहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ किए जाते 
बाली मतगढ़स्त तिधियों से भी पहिले, इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि 
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६ छः आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें चर 


सीकरी भेज प्के 
अकदर अपनी परिलयों को प्रजनत-परृती के लिए फतह कफ मी झील के फूट जाने के कारण फ़तहपुर सीकरी में जीवन अव्यवहाये हो गया । 








कि अकबर के शासन के ञ होने से तौन 
'दिया करता था। यह स्पष्ट रूप में हर धित पी जी शाही (६०) अकबर के सिहासनारूढ़ होने से तौन दशाब्दी पुर्व बाबर व 
आरम्भिक काल मे भी कतहपुर सीकर में नरेश लि स्पष्ट बात के राणा सांगा के मध्य लड़े गए अन्तिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पहाड़ी व 
जेगमों के प्रजनस-असूती क ।लए परम उपयुक्त निकटवर्ती मेंदान को परिवेष्टित करने बाली विशाल बाह्ा प्राचीर में 








दरारमय 
इस प्रकार का विपुल साक्ष्य होते हुए भी, भ्रचलित ऐतिहासिक 
और यात्रा-सम्बन्धी साहित्य में कालदोष-विषयक थह बात कहते 
क़तहपुर सीकरी--ओ वास्तव में हिन्दू तगरी है--अकबर द्वारा आज्ञापित 
थी, भयंकर भूलों से भरे हुए भारतीय इतिहास-परिशोध की एक बहुत बड़ी 
और घोर बटि का अत्यस्त विज्लुब्धकारी उदा 
अकबर के राज्यकाल का सम्पूणं नाटक, सन्‌ १५५६ से १४८४ लक, 
क्तहपुर सीकरो में हो सम्पन्न होता है, फिर भी इतिहासकार तथा चापलूस 
बृत्तकार चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि फ़रतहपुर सौकरी कम-से-कम 
सन्‌ १५८३ तक तो निर्माणाधीत ही थी। 
यदि फ़तहपुर सौकरी सन्‌ १५८३ तक निर्माणाधीन रही होती तो 
(२८) अति अंडे रन के अनुसार फतहपुर सीकरी, सन्‌ १५७० अकबर से यही आशा की जा सकती थी कि वह अपनी राजधानी को 'उस 
ख १४६३ हे मध्य बर ही रहो थी, और कमाल यह है कि ठोक इसी अवधि नवनिमित' नगरी में शीघ्र ही ले गया होता। इसकी अपेक्षा हम पाते यह हैं 
सं बह अकबर की राजधानी भी रही । बन रही नगरी में अकवर किस प्रकार हि अकबर, अपने समस्त तामझाम सहित, अपना सादा कारय-संचालन 
सह सस्ताया? कर फ़तहपुर सोकरी से ही करता रहा है, और वह भी उसी अवधि में जिस 
रा] म कह नरेश को अबधि में फ़तहपुर सीकरी को झूठे ही निर्माणाधीन कहा जाता है। 
रपये कक 3 कप दे पक फिर एक और झूठा बेहुदा वर्णन आता है। बह यह है कि जब बह 
धार आखापार्वाध के लिए यहाँ आया था। यह पक “विज्ञेप आदेशों से'' बनायी जाने वाली नगरी परूरूप में सन्‌ १५८ 


होते हुए भी, कि मकबर का शालत काल प्रारम्भ होने के समए भी फ़तहपुर ; 


करो राड्पास्रादीय-संकूल विद्यमान था, झूठे अभिलेखों में यह मक्‍्कारी 
अं डुसू दिया गया है कि अकबर की पलिययाँ सलौस चिस्ती की गुफ़ाओं में 
आहरादों को हन्म दिया करतो थीं। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि 
अर्नोम चितली ुफ़ा में रहा करता था। जैसे सभी मुस्लिम फ़कीर रहा 
करे दे, उसी प्रकार वह भी राजप्रासादीय ध्वंसावशेधों में निवास करता 
ना आआ। 
लिया कोई शेटनियां तो थीं नहीं जो गुफ़ाओं में शावक-समूहों को जन्म 
डलों। तौसरी बात यह है कि यह कहना कि अकबर अपनी पत्नियों को 
अरौम किस्ती के पास प्रजनन के लिए भेजता था, स्वयं में ही अत्यस्त 
#किक है, क्योंकि कुछ भी हो, यह निश्चित है कि सत्ीम चिश्ती कोई 
अमित निस्याष्यासी दाई तो था नहीं ! 














































आह हंतीईै कि जब रब तक नपश का कट ही गेहूदा बात तैयार हो गई, तब उसको सन्‌ १५८४ में अकबर ने सदैव के लिए त्याग 
शमी के हर के रहे, तब तो का निर्माण होता रहा, चढँ ओर दिया । 

दान डनदरकैयार हो गरी, तब उस शक कक हम यह भी सुनते है कि अकबर १६ वर्ष कीआयु में अर्थात्‌ सन्‌ 

आदर के केबल हों लि गोल तो एकदर १५६१ ई« मे फ़तहपुर सौकरी से अजमेर के लिए रवाना हुआ था । वापिस 

हा ९ पर फयल हा फक । है कि अपने पिता- मे अभय ,अफवर ने मगर के गादश भाएज को विवश किया कि बह 

स्व कन १३६४ के छोका बता को शाद में ही अकबर रहता अपनी पुत्रों अकबर के हरम के लिए सौंप दे । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक महत्त्य- 


अनू ११८३ के अन्त में दूजे सैनिक अभियान को पूरी तैयारी फ़तहपुर सौकरी में हो की गयी थी और 





आरतोय इतिहास की भयंकर प्ले 
हर 


था इसी प्रकार चढ़ाई करके लौटने 
हे आओ गइए वी जानकारी देने के लिए फतहपुर सीकरी हो 
शा रन हमको यह भी बताते हैं कि अपनी इतनी 
पी भह शुवाकत्ा में ही कदर नें २००० से अधिक औरतों का हरम 
#़र्मापुर सौकरी में रखा दुआ था । इन सब औरतों को ठीक प्रकार से भिन्‍न 
पक रहा हुआ था। अकबर ने फ़तहपुर सीकरो में अनेक पिजडों मे 
गया जानो का पशु-मंपह भी रखता हुआ या। #' 
कोर परे सरोम चिस्ती का भाई इब्ाहीम, जो महाराणा प्रताप के 
कर्द चढ़ाई में मर्तिक्ति कुमुक के साथ भेजा गया था, शेख इब्राहीम 
बताए है ताम से पुकारा जाता था । बह तबतक 'फ़तहपुरो' नाम से नहीं 
शुरारा आता, जबतक कि उसका परिवार पीढ़ियों से फ़तहपुर ( सौकरी ) 
$ बहू सब होता। इशहीम और उसका फ़कीर भाई सलीम चिश्ती 
डलापुर सोकरो में इतने पूर्व समय से बसे हुए ये कि 'फ़तहपुरी' नाम से 
पुरे गाते खरे वे। यह भी सिडध करता है कि अकबर द्वारा बसायों जाने 
शो हो बात ही क्या, पतहुपुर सोकरो सगरी तो उसके सैकड़ों व्ष पूर्व भी 
बा मल हो पूरी बनो हुई राजप्रतत नतरी थी जिसे अकबर 
्ा। 
के कार राणा ही थी, हो एक सज्ाद उसमें अपना दरवार 
कल कक हे वह के दूं का स्ापत और उनके ठहरने का 
का कह करता, धामिक सभाओं का आयोजन कैसे करता, सेना को कंसे 
ला भारी हुरम बनाए रहता और एक जत्तु-संग्रहालय 
रहता ? ओर यदि यह नगरो 'निर्माणाघोन' ही थी, तो 


अड्वर ने इसे हि के 
जल को हि हर है, अर्थात्‌ लगभग इस नगरी के निर्माणों- 












जा शकारकी 
रेकगाल शा कहा मिकरो, विद्याधियों, विदातों, 
पेपर शिया शा ख्जग हो जाना चाहिए कि 
घोषित करने वाले सभी परम्परा- 
अैस है। उसने तो केवल एक अपहता 





आरतीय इतिहास की भयंकर भूले दर 


राजपूती नगरी में तब तक अधिवास किया जब तक इसका विशाल, कति- 
अस्त जलमण्डार खुचारु रूप से कार्य करता रहा । जब वह जलभण्डार फूट- 
कर बह चला, तव अकवर को भी ससंकोच सन्‌ १५४८५ में अपनोसारी 
कौज-फाटा सहित वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पढ़ा। 





आगरानदुर्ग 

आगरा में अन्य महत्त्वपूर्ण भवन लाल पत्थर का किला है। चूँकि अग्न 
(#8/४) एक संस्कृत नाम है, और मुस्लिम लोगों के भारत में आने से पूर्व 
राजपूत्त शासकों की समृद्धिशाली राजधानी थी, इसलिए इसमें दुर्ग तो 






के किले के अन्दरूनी भागों से न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है, 
अपितु हिन्दू मण्डप-आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक के पास कभी भी 
जल तो इतना समय ही था और न ही उसके पास इतना धन था कि इतना 
बहुमुल्य दुर्ग बवाए। इसके द्वारों के नाम भी हिन्दुओं के तामों पर हैं यथा 





अमरतिह द्वार”, "हाथीपोल द्वार” । द्वारों पर, पूर्ण राजाधिकारों से युक्त 
अश्वारोही और गजारोही राजपूत नरेशों की मृत्तियाँ थीं। 

इसका स्पष्टीकरण यह कहकर देना बेहुदा है कि अपनी सेना के विद 
'ित्तौड़-दुर्गे की सुरक्षा-प्रतिरक्षा हेतु बीरतापूरवक युद्ध करते हुए शर 
राजजुमारों के स्वर्ग सिधार जाने पर उनके शौर्य से प्रसन्‍त होकर अपनी 
विशाल हृदयतापूर्वक ही अकबर ने उनकी अभ्यर्थता करते हुए इनको 
सू्तियाँ बनवा दी थीं। ये सूर्तियाँ तो पूर्वकालिक राजपुत नरेशों की थीं, 
और अकबर के सिहासनारूढ होते से शलाब्दियों पूर्व ही यह किला बन 
चुका था। 

आगरा-दु्गें दिल्ली के लालकिले का सहोंदर है। एक का थ्ेय अकबर 
और दूसरे का श्रेय शाहजहाँ को देना गलत है। जब भी कभी वे बने थे, 
जे हिन्दू शासकों द्वारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है जिससे यह दावा सिद्ध होता हो कि ये दोनों किले सुगल- 



















कल्लों का स्थापत्य 
औरनारे नहीं हैं। गज-मृतियाँ दोनों ही द्वारों पर सुगोभित हैं। चूंकि इस्लाम 
को मकियों के साम-भाक से भी कुषित होता है, इसीलिए मुस्लिम बादशाह 


करे हिल कभी सही बता सकते थे जितमें हाथियों की सू्तियाँ हो! _ 
घर हाणियों को प्रुं राजकीय सज्जा थी, और उतके ऊपर 
ाजचिहों से बुकत राजपुत-तरेश आरोही ये । उनकी तत्स्थानीय विद्ययानता 
का क्पष्टोकरण यह कहकर देता तिपट उपहासास्पद है कि जब अकबर ने 
'छतौढ़ का घेरा छालां, तब कुछ राजपूत राजकुमारों कौ मुत्यूपरान्त उनके 
ओर से कल होरूर उतरो स्मृति में ये गजारूड़ रा जपूत बनाने का आदेश 
अरूबर मे दिया था । अकबर के दिनों में तो विश्वासघात तथा शूरता दोनों 
हो रिपुर साहा में उपलब्ध ये, क्योंकि युद्ध तो स्थातिक ही था। जब 
ऋऊूबर ने स्वयं अपने हो श्‌र सेतापतियों के लिए म्ृतियाँ नहों बतवायीं, 
हब बह शडुओं के लिए कैसे बतबाता ? साथ ही, उसने उतको पूर्ण राज- 
दि मे अंकित त किया होठा। जब जयचन्द ने पृथ्वोराज से मिलती- 
कर ज अधि बाई हक उसकी ग्रुति द्वारपाल के रूप में बनाई 
--शाब्तरेशोचित जैली में नहीं। 
शहर का एक और अंश भी है। जहांगौर अपने स्मृति-प्न्यों में दावा 
का व आायजरिश की 
मर 3०8 चर कवच ने वा दम पकर शा 
शक और अपने धरे को रत का छुप देने क लिए किया 
कक का छप देते के लिए किया 
ही कद गया है कि दिल्‍्तो के तोमर हिन्दू राजा 
दिल 'शाकणासाद में न्यायार्थ एक सोने 
हम और अम्य मुस्लिम शासकों 
के जर्णनों में टुंस लेने की 
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अद्भुत पाप-बृत्ति थी, जहांगीर के आगरा-दुर्ग में स्याय-घंटिका की सोते 
की जज़ीर के संदर्भ का उल्लेख करना घटनावश यह सूत्र है कि आगरा 
और दिल्ली के दुर्ग अतंगपाल के समय में भी अर्थात्‌ लगभग ३७७ ई० मे 
विद्यमान ये । 

आमेर के नरेशाबासों का स्थापत्य ताज और दिल्लीव आगरा के 
लालकिलों के दीवान-फक्षों से खूव मिलता-जुलता है। उपयुँक्त बातें इस 
बात के पर्याप्त प्रमाण है कि आगरा का ताजमहल और लालक़िला राज- 
पूत्तों द्वारा निर्मित स्मारक हैं। 
अकबर का सकबरा--सिकन्दरा 

आगरा से छः मील पर सिकन्दरा है। अकबर उस स्मारक में दफ़तावा 
हूभ विश्वास किया जाता है। इतिहासकारों का कहेता है कि अकबर के 
लिए कब्रिस्तात के रूप में प्रयोग किए जाते से पर्व यह स्मारक स्रिकन्दर 
लोधी का राजमहल था । हो सकता है, यह कथन ठीक ही हो । किस्तु इसे तो 
घिकल्दर लोधी ने भी तहीं बतवाया था क्योंकि इस स्मारक में अनेक हिल्दू- 
लक्षण विद्यमान हैं; उदाहरणार्थ इसके पच्चीकारी युक्त फ़श पर बीसियों 
परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने हुए हैं। 

मुस्लिम धम्मशास्त्र-्मीमांसा में अनुयायियों के लक्षण रूप में परस्पर 
गुम्फित त्रिकोणों को कोई स्थान नहीं है। दूसरी और, हिन्दुओं में देवियों 
के भक्तों के लिए ताँबे का छोटा-सा कवच प्रूजा की सामग्री में अनिवार्यन्सा 
ही है। उसपर परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने होते हैं। 

यह निष्कर्ष, कि अकबर किसी पूर्वकालिक राजमहल में दफ़ताया गया 
है, अन्य मकबरों के मुल को भी अत्यन्त संडेहास्पद बना देता है क्योंकि 
अकबर तो भारत के सभी मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। 
यदि उसके लिए भी एक लवीन मौलिक मककरा न वनवाया जा सका, तो 
मुस्लिम शासको में अन्य ऐरा-पैरा तत्यू-खैरा लोगों के लिए विशेष रूप से 
निश्ित मकबरे कहां से उपलब्ध हो गए ? 
वेन्सेस्ट स्मिय का कहना है कि अकबर के अल्तिम संस्कार अत्यल्त 
गोपनीय तथा अलवहिल रूप में किये गए थे, जिससे फिर सिद्ध होता है कि 
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उसको बहों दफना दिया गया था 


के घ जे डे >. 
धार के सतियावय अरब के मरबरे के सम्बन्ध में धूर्ततापर् 


अर ओे है शिससे मकूबरे का ग्रृल फिर सन्‍्देहास्पद हों जाता हैं। अपने 
'िर्क और हु शो के लिए गहाँगौर के स्मृति-एतप स्वय ही कुख्यात 
है। ऐेरे किदिवृत में भो तो अरुबर के मकबरे के सम्बन्ध में सन्दर 
आपत्त अप्रणट और अविश्वसनीय है। जहाँगीर ने दावा किया हैं कि उसने 
अपने [दिता के सहबरें का काम कारीगरों के एक दल को सौंप दिया था, और 
इसको यहों छोड़कर चला गया था। जब वहु भवन पूर्ण हो गया, तो उसे 
आलृम पा कि उन कारोगरों ने इसमें गड़बह कर दी भी। अतः निरोजण 
करते के बाद उसले आज्ञा दी कि भवन को ठीक प्रकार से बदल दिया जाय । 

अर कर अरगतियों मे धरा पड़ा है, और इसलिए, एक सफेद मूठ 
# । सुगकआसकों को उपलब्ध कारीगर अपने काम में ऐसे नौसिखिए नहीं 
हि हिल काम को करने पर लगाए गये हों, उसी को गृड-गोबर एक कर 
है । इसमे डी बढ़कर बात यह है कि इस प्रकार का विशाल कार्य निषुण 
अासतुकादिदों और इंजोतियरों के सतत परिवेक्षण में चलता रहता है। 
और थी बात पहु है कि यदि सचमुच ही उत तोंगों ने गड़बड़ थी 
हो उनको सावेजनिक रुप में जौवित सूली-दण्ड दिया गया होता, जैसाकि 
ज्यॉबोर के हासत-फाल में राजा को कुपित करने वाले को दण्ड देने की 
हक । शहॉगौर ने अनेक लोगो को सावंजनिक रूप में सूसी-दण्ड देते के 
वि ये स्मृतिग्न्य उन कारीगरों को किसे भी 


जहाँ उसको बीमारी के बाद उसके प्राण 

















'यहू उठता है कि उब जे 
4७ जहांगीर ने तथ्यरूप में अकबर के 
सह $ तिल का आदेश दिया ही नहीं या, तव बह ऐसा हक को 


व बह ऐसा करने का 





भारतीय इतिहास की भयंकर भूले व 


लक्षणों की ओर जहाँगीर का ध्यान आकषित किया, क्योंकि वे सब लक्षण 

मुस्लिम सकबरे में अनुपयुक्त होते थे। इस प्रकार की विषमताओं को 

उपयुक्त सिद्ध करने और अपने मृत पिता के प्रति अपना अविद्यमान उद्ेग 

प्रदर्शित करने, दोनों के लिए ही, बादशाह जहाँगौर ने अपने स्मृति-ान्‍्यों 

में एक और झूठ दुस दिया कि उसने अपने पिता के लिए एक विशेष स्मारक 
बनाने का आदेश दिया था । और चूंकि यह गप रहस्यसूचक चिह्नों और 
लक्षणों से असत्य सिद्ध हो जाती, इसीलिए जहाँगीर ने उसको सत्य प्रदर्शित 
करने के लिए एक और झ्नूठ बोल दिया कि कारीगरों ने इस मकवरेंको 
गड़बड़ कर दिया था । अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की 
उगी स्पष्ट प्रमाण है कि अन्य निम्तस्तरीय मुस्लिम वादशाहों के मकबरे सभी 
के सभी छीने गये अथवा अपने अधीन किए गये पूर्वकालिक राजपूती स्मारक 
है, कदापि सूल मुस्लिम निर्माणकृतियाँ नहीं हैं। जहाँगौर के इस झूठे दावे 
में, कि उसने अकबर का सकबरा बनाने का आदेश दिया और उस भवन की 
स्वयं अकबर के शासत-काल में विद्यमानता, दोनों में सामंजस्य न कर पाने 
के कारण इतिहासकारों ने अपना सीधा-सादा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया 
कि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं हीं प्रारम्भ कर दिया और 
अधूरा छोड़ दिया, तथा बाद में इसे जहाँगीर ने पूर्ण किया था। बे ऐसा करते 
समय उस साधारण तथ्य की भी उपेक्षा कर देते हैं कि जहाँगीर का दावा 
उस मकबरे को बिल्कुल नींव से ही निर्माण करने का है। 




















इलाहाबाद-स्थित स्मारक 
खुसरू बाग 
पुरातत कालीन स्मारकों की रचना के विषय में प्रान्त धारणाओं का 
एक और उल्लेखनीय उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में दीख पड़ने 
वाले दो महत्त्वपूर्ण मध्यकालीन स्मारक तथाकथित खुसरू-बाग और संगम 
पर स्थित किला है। नगर-प्राचीर में दो भव्य मेहराबदार द्वार हैं, एक 
खुसरू बाग की ओर जाने वाला और दूसरा पुराने नगर की और उाते 





कि जी | 


जड़ 


आला । दोनों ही हि तने 


कारिक बेख-त्तियों की सालामव कि 
अबपुर नयरआबीर और राजस्थान 


आरतौव इतिहास की भयंकर पूले: 


क६। उसे के ही पर्तस-पुण- चित, आल 
और बृत्ताकार छत है, जेसी 

अल्य तगरों में दिखाई देती हैं। 
झानी मण्ठी और अबि अनुसूया (जो अब 
» बत गया है) लेत्र हैं। इसी रानी 


आए 
से उसके राजा का प्रासाद 
जो कर अभी भी है) और उस 
((मके कब १९५ कहलाता है। वह उतका महल था जो मुस्लिम 





से रूबे दुए कुछ बाण बाद में 
आह उनके विषम आकारों 
जावेगा । उन भागों में से एक 


जगर में चढ़ाई करते समय भ्वस्त कर दिया। ध्वस्त किए जाने 


अमाधिग्रूजक कक्षा के रूप में काम लाए गए। 
ओर पणंरूप में हिल्दूकारीगरों से स्पन्‍्ट 
के तो कहर ताम को कोई वस्तु है ही तहों जो 





आए प्रशशित करता है झि आर विध्मात सभी भाग समाधि सूचकेतर 
अऋषोमर से दिखित किए गये दे । दूसरे भाग में पतस्तर छत तक भद्दे प्रकार 


के बड़ दिया गया है। इन स्मारकों मे 





मे एक के साथ ताम्बूलन नाम कौ 


सो का अम्मख जुदा है सो पुरः उसझझन में डालने वाला है, क्योंकि ताम्बूल 
ऋ अत का है। बड़ो सारी दौवार कौ चहारदीवारी जो उत दयनीय, 
सास: का के बिह्त आकृतियों और ख़ब्दित स्मारकों को पृथक्‌ करती 


॥ै अताइम है। वहि खुमरू 


'बाग की ठीक ढंग से खुदाई की जाय, तो इसमें 


छोबारों। की बौको और प्राचीन क्षत्रिय प्रासादों के अन्य अवशेष अवश्य मिलेंगे। 
एड गहत्ण॒र् शत यह भी उठता है कि यदि विशेष रूप में मकबरे ही 


अराह को बे, तो दे 
डे मर 
की के रखकर महल कह है 
इराहुबाद का किस 
इलाफुबाह का किला मी 


का पर मे युक्त क्यों है ? एक अन्य प्रश्न भी है कि 
शहराहों के कास्ताविक सकवरे हैं, तो फिर जीवित व्यक्तियों के, 


१ 


मे हिल साण ती के सम्बद किया जाता 


रे के इलाइजर काकिशा 
७” 






था सकता है कि अकबर से शताब्दियों 
“ले था। स्रीप के कोर के समान कटे 
अमात एक पतली-लम्बी अनियमित रेखा 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें मा 


दीवार के मध्य उच्च बाढ़-सीमा घरातल पर चलती है। वह नमूता, और 
सगम की ओर तिहारती हुई स्लिड़कियों की आलंकारिक कलाकृति, किले के 
अन्त: कक्षों में से इुछ में उलझी हुई संगतराशी, और किले के भीतर ही 
अषोक स्तम्भ, पातालेश्वर मन्दिर और अक्षय बट-बुक्ष का अस्तित्व हो इस 
बात का प्रमाण है कि किला अकबर से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमात बा। 
जब ह॑ जैसे महाराजा प्रयाग अर्थात्‌ इलाहाबाद की यात्रा अपनी सवेस्व 
स्रपत्तिदान करने के लिए किया करते ये 








तब वे. किले में ही ठहरते थे। 
इलाहाबाद का फ़िला मुस्लिम युग-पूर्व का अत्यन्त प्राचीन स्मारक है, 
इसके निर्माण का श्रेय अकबर को देते समय फर्म्यूंसन ने समुचित ध्यान 
दिया । अन्य इतिहासकारों ने भी उसी के आधार पर अकबर को किले 
का निर्माता मालकर विचार करने के प्रकार में दोष उत्पन्त कर दिया है। 
यह इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि कुछ भयंकर भूल करने 
लेखकों की ऊल-जलूल कल्पनाओं के कारण भारतीय मध्यकालीन इतिहास- 
क्र किस प्रकार तथ्यों से विहीन हो गये हैं। 




















नदी-घाट तोड़ डाले गये 

प्राचीन इलाहाबाद का एक और भी पक्ष है जो जनता 
ओमल रहा है, क्योंकि इतिहासबेत्ता लोग तथ्यों का पता लगाने में असफल 
रहे हैं । प्रायः यह आश्चय व्यक्त किया गया है कि इलाहाबाद में पकित्न तदी- 
कमी का पुष्यतम संगम यात्रियों के स्नान की सुविधा के लिए घाटों से 
बिद्ीन कंसे रहा है, जबकि छोटे-छोटे, कम महत्त्व वाले तौर्थ॑स्थानों पर भी 
अब्य घाट निर्माण करवाना हिन्दुओं की चिरकालोत प्राचीन परम्परा रही 
है । प्रचलित ञ्रम यह है कि चूंकि गंगा मैया अपना मार्ग बदलती रहती हैं, 
इसोललिए घाटों का निर्माण न किया जा सका । यह तो सहज-सरल शपष्टी- 
करण है । ऐसी स्थिति में तो नदी के दूसरे छोर पर घाट बनाकर सदी का 
निगमन किया जाता है। अतः, उपयुक्त स्पष्टीकरण कोई सन्तोपज़तक 
स्पष्टीकरण नहीं है । 

सबसे बढ़कर बात यह है कि संगम क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर और अरई जँसी 
प्राचोत नगरियों से परिवेष्टित है। ये दोनों तगरियाँ नदी के उस आह, 


























संगम 


कक बा हर और धामिक-प्रवचनों में यातियों को 
जाए खेगे वो कठित अपवा असंभव बनाने के लिए अकरर तक 
शासकों ने घाटों को तुह॒वा दिया घा। यह लिया के का परक कार 
$ | एलाहाबार में बडे बिज्ञाल नदी शाट ये जो वाराणसी के घाटों से भी 
बहकर के। हे धर 
अगर को गरनरेणा भी मसंर्य स्वर्ण सन्दिरों के शिखरों, राजप्रासादीय 
सत्जों और यु्दर ऊँची अ्ालिकाओं से सुशोभित रहती थी। किल्तु आः 
का इलाहाबाद एक अत्यस्त बौरान दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें कृटियों, 
करदी ड्री-कूटी ऑपहडियों और विक्टोरिया युग या उसके पश्चात्‌ की 
रामपुर ईंटों को कोटरियों के अतिरिकत और कुछ हैं ही नहीं। यह 
किस्मरण नहीं करना चाहिए कि प्रयाग (इलाहाबाद) भारत के तीर्थस्थानों 
झ पृष्यततम तौपेराड है जिसकी यात्रा महान्‌ सज्नादू, धतो व्यापारी-वर्ग 
डामाव्य जसता वौहियों से, स्मरणातौत यूग से करती आई है । उन 
अरे के लिए इलाहाबाद में असंब्य विशाल सराएँ, मन्दिर, मठ-ध्म- 
आताएँ, भक्त और घाट बने थे। इसोके कारण तो इलाहाबाद को धन्य 
अभी सगरों को तुसता मैं अधिक बार नप्ट-च्रप्ट कर ध्वस्त किया गया. 


रण किया कया, उत भवनों में मे एक, जो ध्वस्त हो 

















से कुछ अंश बच 
का हिल बाद में कबिस्तान के रूप में उपयोग में लग्या गया तथाकथित 
“व होठ बा। पूरा अबन वह हिला था जो अकवर द्वारा बनाया 

खरे उसके ट सत्‌ १४६४ में उपयोग में लाया गया था। 
जज स्मृतिपन्ों में गेखों बचार कर डावा किया गया है कि 


पा हिू सान्दिरों को नष्ट किया था। और इसमें 


ता. स्तर कि अपनी भरढ़ धर्मान्थता मे वह केवल 


ज हनन 








पे 


अन्य परर्वकर्तो मुस्लिम शासकों के ९वें कर्मों 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


अहमदाबाद के | 


किस प्रकार सभी राजप्रुत स्मारक परवर्ती मुस्लिम शासकों से सम्बद 
कर दिए गये हैं, इसका अन्य उदाहरण अहमदाबाद है। 
अहमदशाह-अयम के नाम पर अहमदाबाद कहलाने 











शा से पूर्व यह नगर 
| नाम से पुकारा जाता धा। इसका 
तिहास बहुत प्राचीनकाल तक जाता है। अहमदशाह बहुत हीं धर्मान्‍्च और 
अत्पाचारी शासक था। जैसा मुस्लिम शासकों का नित्य का अभ्यास था, 
उसी प्रकार अहमदशाह ने भी अधिगृहीत राजप्रुत मन्दिरों और राजप्रासादों 
को मस्जिदों और मकबरों के रूप में इस्तेमाल किया । उसके द्वारा की गयी 
खसोट और विध्वंस की एक झलक दिल्ली से प्रकाशित 

सामक पत्रिका के 'अगस्त' ५६' के गुजरात-विशेषांक में श्री 
अप्नोककुमार मजूसदार सकती है। 

उसमें उन्होंने लिखा है--"सन्‌ १४१४ में गुजरात के सुक्तान अहमद- 
शाह ते अपने राज्य भर के हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने के लिए एक 
परी नियुक्त किया । उसने इस काय को अत्यन्त सफलतापूबंक सम्प्त 
ही सिद्धपुर गया और सिद्धराज के सुप्रसिद 
उसते तोड़ा, और फिर इसको मस्जिद में बदल 
दिया: “कुख्यात नुशंस अत्याचारी शाह महमूद बघर्रा का शासनकाल (सन्‌ 
१८४८ से १५११) अभी प्रारश्भ होता शेष था।” स्पष्ट रूप में “सष्द”/ 
शब्द का अर्थ-द्योतन यहाँ इतना ही है कि केवल हिन्दू आराध्यदेव ही तष्ट 
किए गये थे, और उन्हीं भवनों को अपने अधीत कर मस्जिदों के रूप में 
किया गया था । 

अहमदाबाद-स्थित कई स्मारकों को अहमदशाह के शासन से सम्बद्ध 
करनले बाले अनेक अप्रकट भ्रान्तिकारी वर्णनों के होते हुए भी बहुत-से ऐसे 
सूछ है जो सिद्ध करते हैं कि वे इमारतें उसके द्वारा निर्मित नहीं थीं, केवल 
उपशोग में, व्यवहार में, लायी गयी धीं। 

अहमदाबाद की प्राचीन श्राज्षीर में घिरे हुए तगर का श्ती बस्ती वाला 
तभी भी 'मंद्ा' कहलाता है। यह संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ 


डाजनगर, कर्णवती और अशाव 
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कि यह तगर सन 
के पहने का कारण यह था 
'अंगलप्रण” है । इस ता के पहने का में बदल दिए गये है। अन्‍य 


अरपुर या। वे सभी सत्दिर अब हम है। अल 
री तक पे हे अहमशबाद में आज मस्मिरें हों मस्तिदे है। प्राय 
जा कक है गजों कै अन्तर पर एक मकबरा था मस्जिद है। सबसे बः 
ऋत्वेक कुछ मो मम मे ह 

क यह है कि वें सभी आतंका रिक राजप्रत-ैली में है। हि 
थे 2 के जञाइतकाल में अहमदाबाद की घृस्तिम जनसंद्या अत्यन्त 
अस्प थी। इसलिए गए असम्भव हो था कि अपनी प्रजा 
करे के लिए झारी तगरी भर में कोई शासक सस्लिदे ही 
और न हीं, वह सस्किदों और मरबरों को हिनदू-मन्दिरों की र 
कहदृस्वाएल्यकला से अगाध् और एकनिष्ठ प्रेम करने वाला 
भ्रष्ट करेगा, 









जबता बा। 
द्वाई मी ब्यास्ति महमदशाह की सॉति त तो मन्दिरों को 
न उसको मस्खिदों में बदलेगा, और न हो मनुष्यों को लूटेगा 
रर-सहार करेगा । ज्यूमदाह ने तो उल्ताद का कार्य किया था। 

ओर जी बात है। याँदि उसले (सुलरूप में) सस्जिदें बतवायी होतों, 
से "बहा साम का पुराना हिसटू-ताम प्रचलित होने की अनुमति उसने कभी 
न हीहोती । 

अड्ट छोड में पहुँचाने के लिए 'तीन दरवाज़़ा' नाम से पुकारा 
डाला डंडा तौन मेहराबों बाला पवेश-द्वार स्व हो आलकारिक हिन्द 








अथवा उतका 











जा सकती है। 


सथाकबित जामा-मस्जिद 


आवा-सस्तिए शाम के पुकारी जाने बालो, अहमदाबाद की प्र 
अरिमह पृशातन भइकालो शरन्दिर था। वही नगर को आ।राध्या देवी + 


स्थान का । डस्पण न से लेकर अन्दर 
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पूजागृह के गयाकओं में गड़े हुए प्रस्तर-पुष्य-बिह्न है 


जो नित्याभ्यास 
लूटे हुए और परिवतित स्मारकों के सम्बस 


न व में मुस्लिमों को और ते हुआ 

ही करता था । इस विशाल सत्दिर का एक बड़ा भाग अब कब्रिस्तान के तक 

जे उपयोग में लाया गया है। 

संगतराशी से पृष्प, जंजोर, घष्टियाँ और गवाक्षों जैसे अनेक हिन्द 
ट दिखाई देते है । देवालय की दो आयताकार चोटियोँ में से एक 

को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, जैसा कि उन्मत्त मुस्लिम विजेताओं द्वारा 
में प्रधम वार प्रविष्ट होने के अवसर पर ही हो सकता था। 


अहमदशाह के दा 














रा भीषण तबाही के पश्चात्‌ जो भगदड़ मी उसमें 
देखभाल से वंचित मदरों के आलकारिक प्रस्तर-खण्ड अभी भी 
मदाबाद के आम रास्तों पर आधे गड़े पड़े हैं। हिन्दू कलाकृति वाले बढ़ें- 
पत्थर, जो भवनों से गिरा दिए गये थे, अब भी धूल से आज्छादित और 
ही में समाए पढ़े हैं। एक ऐसा ही फलक तथाकथित जामा-मस्जिद के सामने 
महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित ज़न-शौचागार में इस्तेमाल किया गया है। 
इस तथाकथित जामा मस्जिद के सम्बस्ध में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना 
१६६४-६५ में घटी । मैंने अपने लेखों में यह सिद्ध किया था कि जासा- 
मस्जिद कहलाने वाली अहमदाबाद (कर्णवती उ्फ राजनगर) की वह 
इमारत प्राचीन नगरदेवता एवं राजदेवता भद्रकाली का मन्दिर था। 
प्रकार के लेख ई० सत्‌ १६६४ के आसपास कुछ मासिकों में प्रकाशित होते 
के कुछ समय पश्चात्‌ अहमदाबाद के ।६. 0. 8/05. (कास्तिचन्द्र बदसे) 
नाम की एक दुकान पुरानी होने के कारण उसके स्वामी ने उसे गिरवाकर 
इसी स्थान पर एक ऊँची हवेली खड़ी करवा दी । तथाकथित जामा-मस्जिद 
के निकट ही यह हवेली इस तथाकथित मस्जिद से ऊँची हो गई। हिन्दुओं 
से एक नया विवाद आरम्भ कर देने का एक अच्छा अवसर मुसलमानों को 
मिल गया। भारत के सारे मुसलमान हिन्दुओं के पुत्र-पौत है। इस्लामों 
आक्रमण के काल में ज़ो-जो हिन्दू पकड़े जाते थे वे सब छल-बल से या काट 
से मृसलमान बना दिए जाते । भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश के सारे मुतता- 
मान इस प्रकार हिन्दुओं को सन्‍्तान हैं। तवापि बल्लात्‌ मुसलमान बनाते के 
हे यह रटाया जा रहा था कि हिन्दू काफिर हैं, उत्से 
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अग पर वे नये-सयें बहाने ढुंड़ते 
कोई सुसलसात शस्वाि गही है और हप हि पर के किसी 
हिल्दुओं से बैमनस्थ, [ई- लाइक दबे 
लि सारा हित सत्य यह ताकत मी माँ 
इस बोजना के अस्त ' | थ्प ल्तिचनद्र बद्स) पर 
'बरहसतों (प608०७) ने ६८ पर 2 कर ही अरदिश दिया 
झे डाबा दाखिल किया कि उमे इस संकट से हवेली बचाने का 
खा को न तहत ते उ् बताया कि १८ ना० ओक 
कोई - ितके कपनातुसार अहमदाबाद का जामा-मस्जिद 
नाम के कोई इरिशाहत है” कदर था। तब उ्होंने मेरा पता दंढकर 
का जा समस्या से अवगत कराया। मेरे सुझाव पर 
खुले कह डर पते बरोल के द्वारा प्रतिवादी का उत्तर स्यायालय में 
हा के ० कहा गया पा कि जिस इमारत को मुसलमान मस्जिद 
कर पे है गा एक शपहत हिल मन्दिर होते के कारण मुसलमानों का उस 
अछ्त पर ओई अधिकार ही नहीं प्राप्त होता, अतएव ॥६ हक ७. कौ 
कहो शिएते का प्रात है तहों उठ्ता। यह उत्तर मुसलमानों को पहुंचते 
हो युफमार ने दुरस्त अपला दावा बाप ले लिया । उन्हें डर यह पड़ी कि 
डा रह दावा चल पा तो %.. 0. ॥7- की हवेली गिराना तो दूर ही 
क सस्खिए कहलाते बालो इमारत ही हाथों से निकल जायेगी । 
हो छोर देगा एज्ते हैं छि यदि ताजमहल, लालकिला आदि इमारतें 
॥एएो के हिड्न हो जाती हैं. तो उससे लाभ हो क्या है? उम्हें ऊपर लिखे 
# (87७: के उदाहरण से यह जान जाना चाहिए कि सत्य का शोध 
को व्यदें लहों गाता । ऐसी खोज मे विविध अज्ञात प्रकार के लाभ हो 
हे हैं । उतमे से एक ब्यौरा उपर दिया गया है। 


'हिल्लोबालो 'जामा-मस्जिद' 
ही लत हद जामा-सस्थिद भी अपहत हिन्दू मन्दिर है। इब्त 


का बह! आर अहम ने ही साफ-साफ लिखा है।क बह सन्दिर 
. आणं सालहिले, शामा-मस्जिद आदि भारत भर 





के 
गयालय 
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ड | 
को इसारते चुने हुए नेरूए रंग केंपत्थर कोबनी ह। कह जल्द के 
कंपड़े पहना हुआ व्यक्ति हिन्दू संन्यासी होता है तो रे 

में बनी इसारत हिन्दू मन्दिर नहीं होती? इस्लामी इमारते या तो रह 
चुने की. होती हैं" या हरीं। गेरओ तो ठेठ हिन्दू ध्वज का रंप है। अत 
स्थान-स्‍्वान और तगरजगर के हिन्दू जागृत होकर अपने-अपने प्राणी, 
मह्दिरों एवं धर्मझषेतरों का कब्जा माँगें। 


उदयपुर 


मेधाड़ ने महाराणाओं के नेतृत्व में पाशवी इस्लामी आक्रमणों का जो 
डटकर विरोध किया, चह प्रशंसनीय है। तथापि इससे पाठक या श्रोताओं को 
यह समझना उचित नहीं होगा कि इस्लाम का प्रवेश मेवाड़ में नहीं हुआ या 
मेवाड़ में इस्लाम की छाप कहीं दिखाई नहीं देती। 
आय: भारत में ऐसा एक भी प्रमुख नगर या देवस्थान नहीं बचा है जो 
इस्लाम ने भ्रष्ट न किया हो । प्रत्यक्ष उदयपुर में इसके कई उदाहरण देखे जा 
सकते हैं। इतना हीं नहीं, अप्रितु हिन्दुओं की ही लापरवाही, अज्ञान और 
सूरता के कारण इस्लाम के पंजे और चंगुल में जो-जो हिन्दू स्थान फँसते 
गये, उन्हें कुछ ही समय में इस्लाम-निर्मित स्थान ही समेझा जाने लगा। 
हिन्दू इतिहासकार, सरकारी अधिकारी और पुरातत्त्ववेत्ताओं की यह बड़ी 
भूल है। 
इसके असंख्य उदाहरण हैं। इस्लामी प्रचार को सत्य मानकर छीते 
हुए हिन्दू स्थान इस्लाम-निमित भवन समझते की भूल हिन्दू लोग लगातार 
करते आ रहे हैं। 
इस सम्बन्ध में उदयपुर का एक उदाहरण देखिए। उस नगर के पिचोला 
सरोबर में जगमन्दिर द्वीप है। वहाँ महा राणाजी के प्रासाद बने हुए हैं । वहाँ 
भला मुसलमानों का क्या काम ? भुसलमानों का तो वहाँ कोई सम्पर्क भी 
नहीं होना चाहिएं। किन्तु वहाँ भी इस्लाम का अस्तित्व है। उस द्वीप पर 
एक प्राचीत शिवमन्दिर मे एक सूफी कप्ूरवाबा का चिल्ला यानी बैठने का 
स्थान बताया जाता है। कपूर नाम तो हिन्दू है। वह कोई स्थानिक हिन्दू 
आधु रहा होगा। इसलिए इसका आश्रम शिवमन्दिर से जुड़ा हुआ था। 
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साँगा तो 
न ते जब महाराणा का आश्रय मां 
हद गहजाण बुर (गाए जवां । उस समय इस्लामी प्रस्चा 
खुरक्षा के लिए. उसे ,, दरबारी और नौकर-चाकरों ने 
के अनुसार शुरंस के घुसलमात मर धर चाँद का कलश लगा दिया 


डोने के बजाए 
४7८“ 77०० आस को फुकोर का चिल्ला कहता आरम्भ कर दिया । 


द्वारा बताई गई इमारतें 
रहे पथ वे जोर क छा शशि रण के मूल निर्माताओं 
के समय शव पर मत हों उ्ं बह रणझता आवरपर 
देख कही सा बर्कि बिल में जिततो भी विद्यात इमारतें है या 
जीत दतिहालि स्वत हब इस्लाम-तिमित नही है। आरम्भ से इस्लाम 
को बह प्रा रही है कि ढूसरों को इसारतों पर कब्जा करना और कुछ 
कषड़ियों के पश्बात्‌ पह कहना प्रारम्भ करना कि के भवन मूलतः मुसलमा नो 
ने हो बलबाे । अस्ड स्थात स्थित काबा से ही यह प्रथा जो चली वह इस्तामो 
आहमश के इतिहास में बराबर अस्त तर बैंसो ही चलती रही। अतएव 
मुखतलमातों का पता बनाया हुआ ऐसा कोई भवत ई० स० <वों से (वी 
ऋतार्दी तक दिः्इ में नहीं है। जिन्हें इस सिद्धान्त में सन्‍्देह हो वे प्रत्येक 
हैविकरसिक भबत के ति्सांण के सम्बन्ध में आरम्भ से कड़ो जांच करने का 
ड्रदाम करें। 


झुपसतों श्लोर सिपरो सस्जिदें 

हुछ तवाकदित धस्जिदे अभी भी अपने हिन्दू-साहथ्य और नामों को 
बताए है। उदाहरण & लिए रानो सिप्ररी मस्जिद और रूपसती मस्जिद 
जै जैं। रातों, निपरी और शपमती --तोनो हो संस्कृत साम हैं। वे केबल 


बह शिद्ध करे है भय सिपरो और रूपमत़ी के राजमहलों को मस्जिदो 
् के घड़ा-क्षत ये असंझ कर 
कक शेहाणाइ कै बड़ा क्षेत्र मे असंख्य स्मारकों की 


दरे 


और साध कर के आधे 
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भूलते स्तम्भ 

कुछ स्मारफ़ों में ऐसे स्तम्भ हैं जो विलक्षण इंजोनियरी-कोशल के 
अदूभुत तसूने है ।' यदि कोई दर्शनार्थी इन स्त्भों में से किसी की ऊपरो. 
मंजिल पर चढ़कर, अपने दोतों हांथों से इस स्तम्भ को लिढ़की को पकड़ 
ले, कुछ क्षण बार-बार पकड़कर इसको छोड़ दे, तो उसे बिचित्र अनुभेति- 
यह होगी मानो उसके नीचे स्तम्भ का भाग हिल रहा हो। सहोदर-्तम्भों 
में जाने वाला कोई भी दर्शनार्थी इसी बात का अनुभव करेगा । ईंजौनियरी- 
कौशल का वह विरला नमूना और अहमदाबाद को अधिकांश तथाकथित 
मस्जिदों में मिलने वाला उत्कृष्ट दीवारों में चौकोर छेद का प्रकार सन्नी के 
सभी हिन्दू-स्थापत्य-्रतिभा का परिणाम हैं, क्योंकि ये सब तथाकथित 
मस्जिदें और मकबरे पूवकालीन हिन्दू भवन है। 

इस प्रकार की इमा रतें, जो थोड़ा धक्का लगाने पर झूलती हैं, भारत मेँ 
कई स्थानों पर है । उदाहरणार्थ महाराष्ट्र परान्त के जलगाँव जिले के महसे 
और फरकांडे नाम के दो देहातों में प्राचीन देवालयों के मौनार और दौप- 
स्तम्भ हिलाते पर झूलते है। पंजाब के गुरदासपुर नगर में भी ऐसी झूलनें 
वाली एक इमारत हैं । प्राचीन स्थापत्यकला के संस्कृत प्रसथों में झूलते वाले 
भवन या स्तम्भ बनाने का रहस्य कहाँ लिखा है, इसका संशोधत होता 
चाहिए । प्रगत समझे जाते वाले यो रोपीय स्थपति स्वयं इस प्राचीन भारतीय 
कारीगरी पर बड़ा आश्चयं प्रकट करते हैं। अहमदाबाद (कर्णावती) के 
[लने वाले मीनारों की इमारत का तीन अंग्रेजों ने रहस्य ढूंढ़ना चाहा। 
उनमें से एक व्यक्ति ने एक मौतार को पकड़कर खूब हिलाया। तो दोनों 
मिज़्ारे ऐसी हिलती रहीं जैसे धरती कप से डगमगाती है। अन्य दो साथी 
बीच के आंगन में छत पर लेट गये। उनका अनुमान था कि एक मीतोर 
हिलाने पर उसकी लहरें छतवाले आंगन से दूसरी मीनार के तले पहुँचकर 
उसे कंपित करती होंगी । तथापि-छत के आँगन में लेटे उत्त दो व्यक्तियों 
को उनके पीठों के तले आंगन से ऐसी' कोई लहरें दौंडते का अनुभव नहीं 
ह्आ 
सारे विश्व के स्थापत्य बिशारदों को चकित करने जाला कुशलतस 
सथापत्यशास्त भारत में बिखमान होते हुए भी आज"भारत के किसी भी 


कु 
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नहीं किया जाता 
का उल्लेख भी नहें नि बाहर 
काश में दस गास्त के कक बह गत्य पढ़ाये जाने चाहिये । 
(हरेक सता ता परकार अपना 
अद्वितीय होते हुए भी उनको पूर्णतया 
के जजात के कारण एक राष्ट्र में आत्मघातक 
मोटा उदाहरण है। 
इसका यह एक मोटा उदाहरण 
अरदत्तिकां कसे इ्थापित होती है 
किशपुर धोर चस्पानेर हक न+ 
को ग्राबौत सगरी सिदपुर में एक बहुत असिद्ध और विशाल 
'हिए महालय के नाम से सुविब्यात था। अहमदशाह्‌ 
कक का ॥ इसकी विशाल ऊँची मेहराबे अभी 
आओ एकान्त में, निशा, शान्‍त सुद्रा में स्थित हैं। कुछ शर्जों की दूरी पर ही 
कस किल्लाह सार्दर-संकुल का प्रूताकक्ष है, किन्तु उस पूजा-कक्ष को अब 
अर्विह का रथ दे दिया गया। एक प्रसिद्ध प्राचोन हिन्दू मन्दिर का इस 
अराएशॉरिकहेग, अप्र्य्त कप में हो सही; “सुरक्षित स्मारक" का नाम- 
कलर कह हृगारूर धारठ सरकार के पुरातस्‍्व विभाग ते भी स्वीकार कर 
रहा है। इसके अनेक गवाक्षों में दिखाई देने बाले प्रस्तर-पुष्प-चिह्न इस 
च्छ हे ही हि श्् है के सभी मस्विदें, जिके गवाक्षों मे प्रस्तर- 
पृ है, पुरंछालौत हिल्दुस्मारक है। 


अम्पानेर प्रोर पावागढ़ 


दा मे बह के सगभग ३३ मोल की दूरी पर चम्पातेर नामक 
हा आाबागढ़ सामक पुराना किला है। चम्पानेर 

क कक सात ताप है, और दोनों हो समान रूप से प्राचीन 
काला आप वर हक धोषित करता है कि चम्पानेर की 
अम्शेती जार दा। उसे ७... हर कहता है कि महमूद ब्रा कर- 
कह. और भूर बातनाओं की कोई सीमा 

'हुसार अशुमदार ह, बरसे हो बा हे ही उल्लेजित थ्री अशोक 
शा है। साथ ही, बात यह भी है कि 
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मुस्लिम लोग बीरान स्थानों में ;। गए नहीं, औरन ही बहाँ नगरियाँ 
असायीं । इन लोगों ने तो समृद्धिशाली नगरों को अपने अधीन किया, उनको 
उजाड़ा, नर-संहार किया, मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया और 
प्राचीन नगरों के साथ अपना नाम जोड़ दिया। भिन्‍्न-भिन्‍न नगरों के साथ 
इनका नाम इसी प्रकार जुड़ गया है। यदि महमूद बपर्रा ने चम्पानेर कौ 
स्थापना की होती, तो उसने कभी भी यह संस्कृत नाम न दिया होता और 
ज ही उसे लोगों का नर-संहार करना पड़ता । 
अम्पानेर के पीछे ही एक विशाल देवालय भी ऐसे लक्षण प्रस्तुत करता 
है जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रृवंकालीन मन्दिर था। नगर मुस्लिमों के 
अधीन हो जाने के पश्चात्‌ जो मार-काट मची, उसमें स्मारकों से नीचे गिर 
गये अलंकृत कलक ऊल-जलूल ढंग से पुनः बैठा दिये गये देखे जा सकते हैं। 
हेसा उस समय किया गया, जब उस भवन को मस्जिद के रूप में उपयोग में 
लाया गया। 









अब हम अपना ध्यात 'धार' तगर और माण्डवगढ़ या माण्टू के नाम से 
चुकारे जाने वाले पहाड़ी किले को ओर देंगें। ये दोनों स्थान मध्य भारत में 
हैं। भारत के विभिन्‍न भागों में एक दूसरे से सैंकड़ों मील की दूरी पर स्थित 
इन विभिन्‍न मध्यकालीन स्मारकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल यह दिखाना 
है कि समस्त भारत में एक ही कहानी बार-बार दुहराई गई है। हि्दू- 
शासन के भिन्‍न-भिन्‍्त कालखण्डों में निर्मित सर्वदूर भारत में फैले हुए 
स्मारक, मुस्लिमों के अधीन हो जाने के बाद, मुस्लिम-उपयोग के लिए 
(मस्जिद-मक़बरे आदि के रूप में) परिवतित कर दिए गये। आक्रामक 
तथा प्रहीता लौंग विभिन्‍न राष्ट्रीयता, जातियाँ, संस्कृतियों और समाज के 
स्तरों से सम्बन्ध रखते थे । इनमें से कुछ तो गुलाम, प्यादे या लुटैरे-मात्र थे 

जो भाग्यवशात्‌ देश के कुछ भागों को अपने अधीन कर पाये एवं जिन्होंने 

अपने आपको शासक घोषित कर दिया। इन विभिन्‍न जातियों में मंगोल 
पठान, अवीसौनियन, ईरानी, तुर्क और अरब लोग सम्मिलित यें। 








घार 


धार संस्कृत ताम है। यह नगरी प्राचीन काल में समृदशाली साज्ास्य 
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और राजप्रासाद ये । इनमें 
को शाजहानी वौ। इसलिए इसमे आओ हैं। उनकी बाह्याकृति 
अलोद्गम सन्दिरों के रूप में 
है सभी को यह विए्गाक गम दशा का लिखित प्रमाण भी 
दीवारों में गड़े हुए पत्थरों पर 

पिला है। एन सा हा 
असात भाषा मं गाहिला हे आरक का है जो छप्तरूप में कमाल मौता 
कई पूर्व जब उस भवन का कुछ अंश उसडड़कर 
आर बात है। हर शसक दिखाई पड़े जिनपर संस्कृतनाटकों 
मे हा किए घरे पढ़े थे। अब यह सत्य प्रस्थापित हो चुका 
के करती कारण” तारक स्मारक संस्कृत-साहित्य के अनूठे 
उुस्सरालप के झुप में था । यह पुस्तकालय इस दृष्टि से अनूठा था कि इसमें 
ओ गाहिय संपहौत था, गह सा्वर कागज़ों पर न होकर, प्रस्तर-कलकों 
अर उत्होरं बा । पह उदाहरण इतिहास, पुरातत्व और आास्तुकला के 
रो कोज़क़ बाह के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से पर्याप्त होना 
आाहिए हि बे उत की मध्यकालीन स्मारकों की सृकष्मरूप में जांच-पड़ताल 
कहे, ओो आज मकबरे वा मस्तिदों के रूप में घोषित है। निश्चित है कि 


होर के अदा शत हो जाएगा कि ये प्राचीत राजपरुत मन्दिर और राज- 
जगाह दे। 


माणदनाहु 





2,85३ के कारण, इसके 
होश होने चाहिए, तभी तो यह 
हट बकरा कह हिला खा होगा। बाद में, मुस्लिम आधिपत्य 
बडे रूम, के न  मह्बरे और सस्खिदों के रूप में बदल 


आरतीय इतिहास की भयंकर भले 





हैं कि प्राचीन हिन्दू-मवत आज मकबरे और मस्जिदों 
खड़े हैं। होशंगशाह के मकबरे पर लगा हुआ 

स्वीकार करता है कि यह भवन 
विशाल वाधिक मेला लगा करता था। 


पुरातत्व | का नाम- 
महान्‌ हिन्दू-देवालय था जहाँ एक 







कर्ण पट्ट में स्वोकार किया गया है 
को बादशाह अकवर के अधीन भाष्टू के 
खान के द्वारा विहार-रयल में बदल दिया गया था। 
इन दो उदाहरणों से पर्याप्त मात्रा में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भूल 
से भिन्‍्त-भिन्‍न मुस्लिम शासकों को ऐसी ही इमारतों की रचना का श्रेय 
दिया जाना गलत है। ये सभी भवन भी पूर्वकालिक राजपृत शासकों ने 
बनवाए ये। 

पुरानी विचारधारा के इतिहासजों तथा स्थापत्य-शस्त्री लोगों द्वारा 
ऐसे मामलों में अधिक-से-अधिक यही स्वीकार किया जाता है कि परवर्ती 
मुस्लिम शासकों ने राजपूतों के भूखण्डों और निर्माण-सामग्री का उपयोग 
कर लिया होगा । वे जिक्षा-शास्त्री ७हते हैं कि हम विश्वास करें कि मूल 
राजपूत मन्दिरों और राजप्रासादों को भूमिसात कर दिया गया था, और 
फिर मानो एक-एक पत्थर चुतकर उतके स्थान पर मस्जिदें और मकबरे 
बनाए गये । 

जिसे भवन-निर्माण का अनुभव है, अथवा जिसने सिविल इंजीनियरों 
से परामर्श लिया है, उस व्यक्ति को भली-भांति ज्ञात है कि विशाल मध्य- 
कालीन संरचनाओं को गिरा देना और फिर उसी स्थान पर उसी मलबे 
और स।मग्री से अपने लिए अन्य संरचता लड़ो करने की आशा करना या 
उसके लिए यत्न करने से बढुकर और कोई अबुद्धिपूर्ण और अव्यावहारिक 
कार्य नहीं है । इस प्रकार की वात असम्भव, अशवय और अकरणीय है। 
एक मात्र युक्तियुक्त निष्कर्ष यहो हो सकता है कि बने-बनाए मन्दिरों और 
राजप्रासादों को ही थोड़े-वहुत प्ररिवर्तनों के पश्चात्‌ मस्जिदों और मकबरों 
के रूप में उपयोग में लाया गया । थोड़े-बहुत परिवर्तन देवमू्ि को हटा देना 
और अस्बी भाषा के अक्षरों को ख्ोद देना आदि था। 

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने वाला एक घोयो तक यह है कि 











आरतौय इतिहास की प्तयंकर. प्ूे 
की प्राई का उपयोग 
आर मे मेहरा व और शक था ओर चूंकि सच्य- 
अपर पुल्हिक िश्िष्टताएँ विद्यम्तात हैं, अतः 
हायर वर और को ड्ारा हो बनाए गये हैं। 
दे की भर निश्खत रू में गा दिरोधी बातें स्प्टव: बताई 
बुत तर मं बगेक कतई के लिए यह माल लेने पर 
जाती है। सर्प दे को गा रह हर व इुकरीट का उपयोग 
अौदिबा 9 गेहपण इलद  ा तो फिर क्या कारण है कि 
सरशबप मुस्तिप जाइस्ताओं ने हो रिया पा, 6.5 यर जाकर चार 
हल करार मृल्विर स्थारको मं प्तरयुण्-जिक्, ऊपर जाम जाए 
आों में दिभरक्त होने बाते ख़म्मे तपा छत के निकट ही आलंकारिक कोप्ठक 
हे हित सलष अधी भी सिल जाते हैं? यदि मुसलमानों ने अपनी गुम्बदो 
ओए मोह का प्रयोग हिया था दो स्वाभाविक रूप में उतकी अपनी 
करो के वहापक स्तम्झ तया लक्षण भी होते चाहिए ये। हिन्दू-सैली के 
क्रो छोर कोपछकों गहिठ॒ मुस्लिमों को सहायक मेहराबों और दुम्बदों के 
इर्मिप्ित शिकार को स्वाएत्यक्ास्त की दृष्टि से व्यवहार रूप दे पाना 
झसुकर रह दा । इससे भी बढुरूर बात यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों 
कओ दुरुय ्ॉंखता उसके सकबरे और मस्जिदों जैसे पवित और धासिक 
रहो में काकिए हिल्‍दुओं के सक्षणों को कभी भी अंगीकार कर सहन न 
कहो, बि उत्होंते सचमुत्न हो तये सिरे से उत भवनों का निर्माण किया 
होहा। [रा उछ समय कोई दे तो उन) मुस्लिम इंजीनियरों ने भी मृूलरूप 














हे मुस्खिस-कतना के घवतों में हिन्दू बिशिष्टताओं का समावे ी 
फ्कर हिल शिकिप्टताओं का समावेश सहन नहीं , 


कह: दो एकमेब निष्कर्ष बी 
अरे भक्त से कक तह पह है कि मध्यकालोन 


हिलूउनाकृठि है, मृस्लिमों के केवल ऊपरी 


डो। उसकी प्राकृत रूप ख़ड़की 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
छू 


जना । श्ाहजादा औरंगजेब मुगल राज्य का सूवेदार बतकर उस तगर बे दो 
जार रहा । तब से खुशामदकारों ने कटको उफं खड़की को औरंगाबाद कहना 
प्रादमभ किया । भारत स्वतन्त्र होने पर भी वही पराया नाम उस् नगर के 
चिपका है। वहाँ से देवगिरि का किला लगभग सात मौल दूरी पर है । हिल 
श्रथा में राजधानी के लगर को किसी किले का संरक्षण अवश्य होता बा। 
उसी आधार पर देवगिरि और कटकी का अदूट सम्बन्ध या । 
उस नगरी से न केवल एक पराया नाम जिपका है, अपितु एक झूठा, 
कपोलकल्पित इतिहास भी उस नगर पर मद दिया गया है। बमात 
सरकार-छाप इतिहासकार निराधार हो पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं कि अहमदतगर 
(हिन्दू ताम अस्बिकातगर) के इस्लामी राज्य का मुख्य मन्‍्त्री हबजो 
अलिकंबर ने ख़ड़की नगर बसाया। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का इतिहास 
विभाग भी आंख मुंदकर यही झूठी बात दोहराता रहता है । जब स्वयं 
मलिकबर कहीं नहीं कहता कि खड़की नगर उसने वसाया । अनेक बाजारों 
में बिका हुआ बह एक गुलाम था जो मध्ययुगीत उचल-पुघल, मारकाट और 
विश्वासघातों के कुचक्र में भास्यवशात्‌ निजामशाही का महामस्त्रो बना। 
किस्तु नगर बसाता क्या हेँसी-मजाक है ? और क्या एक वर्ष में तगर बताया- 
बसाया जाता है ? और वह उसे कटकी (खड़की) यह संस्कृत ताम्न क्यों 
देता ?ै 
उस्च तगर में ताज़महल के ही नमूने पर बना एक प्राचीत विशाल शिव- 
मन्दिर है। उसमें तहख्ाना, अनेक मंजिलें और सैकडों कक्ष हैं। इस्तामी 
आक्रामकों ने उसके अन्दर एक झूठी कब्र बनाकर उस इमारत को बीवी का 
मकबरा कहना आरम्भ कर दिया । तबसे एक अफवाह यह है कि औरंगजेब 
ने दिलरस बालू नामकी मृत बेगम को वहाँ गाड़कर वह भवन रचा, अतएब 
उसे बीबी का मकबरा कहते हैं। दूसरी क्िवदस्ती यह है कि उसका पुत्र 
मसहमद आजम ने माता के स्मारक में वह इमारत बतवाई । यदि ऐसा होता 
तो अम्माजान की कब्र कहते, त कि बीवी का मकबरा । तीन सौ वर्ष यही 
दो अफवाएँ थीं। किन्तु १६७२ में बहीं के (00०॥०86  80०८३४०॥) 
शिक्षा महाविद्यालय के एक प्राध्यापक, शेख रमझ्नान ने एक प्रबन्ध लिखकर 
बहों के विश्वविद्यालय से 70. [). पदवी पाई। उस प्रबन्ध में यहअति> 











ऑस्तीय इंतिहासे की भयंकर भूले 


श्र अर 
जे तै बतंवाई और तन ही आजम ने, 
दाहित हैं कि का ाएत जोवनकात मैं बड़ें गोंक से गाँठ के छह लाखे 


लक अर ही पे प्रेत के लिए विश्राम एवं विराम 
के पक । औरंगाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने 
ख्बात 


'प्रिल-पिन्‍्ल दो मुसलमानों ने बनाई समझी 
को किए का शा कोई मुंनगान (गष्णापक) लिखता है 
# किसी चोपे मुसतमात की बनाई है तो भला हमें इसमें क्या आपत्ति हो 
अरतो है? अनातोगाता वह इमारत है तो किसी मुसलमान की ही। ऐसी 
अरसया मैं कब एक सिल्य मिलने-बुलने वाला, परिचित मुसलमान प्राध्यापक 
दोखोत बरषे लगाकर एक मोटा-सा प्रवर्ध लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे 
॥%0 दे डालने में किसी के बाप को क्या विगड़ सकता है ? किसी प्रबन्ध 
अर ऐसे बाइसे प्रकार से किमी विधवविद्यालय द्वारा ?॥.). की उपाधि दे 
हातता एक विल्लविध्यालय के लिए कितती लण्जा एवं मू्ंता की बात है। 
असर रोष और विरोध प्रकट करने वाला मेरा पत वहाँ के दैनिक 'लोकमत' 
मै २३ सितम्बर, १६७२ के अंक में छपरा वा। उसमें मैंने यह आह्वान दिया 
शा हि तपारुषित दोबी का मकबरा एक अपहृत हिन्दू इमारत है। यदि 
हिस्‍त हो हो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधौज़ की अध्यक्षता में औरंगाबाद 

एक परिसंवाद आयोजित करे, जिसमे मेरे विरोध में वे चाहे 


हिले इतिहासकार खट़े करें, फिर 
िलबिणतद चुष ईंट गया। देखते हैं किसकी जीत होती है। 


आन जगर ५ 
है। एक बाण है सेरकतलाम का अपन्र गे रूप ही अजमेर 


है भादणारिता न करण लक भव कुछ स्थानीय-कार्योलय स्थित 
इग स्या मरा है तिबिबृतों में अकबर द्वारा बनाया 

सनेरका भल और 'विज्ञाल: 
सना, हि को आने बाते हट 'राजप्रासाद, पहाड़ी पर तारागढ 
लू अंतर कली के एक थार भा मील ऊपर स्थित मस्थिए, 
* हिलू-मन्दिर का सुनिश्चित 


बार... 


आरतीय इतिहास की अपंकर भूले ह 
लक्षण--दीवारगिरी दो बड़े 
हिल्तो का मकबरा, मरी कन्‍्ते के उधावएण बा की 
>+ कर हे! अदाई-दिन का 
ओपड़ा; और अन्ना सागर झल--ये सभी स्थान मुस्लिम-पूर्व राजपूती 
उद्गम के हैं। उन सभी का निर्माण-म्रेय, असत्य रूप में हो; विदेशी मुस्लिम 
बादशाहों को दे दिया गया है। 
महाराजा विप्रहराज विशालदेव के प्रशिक्षणालय का विद्यमान अंश ही 
अड्राई-दिन का झोंपड़ा है--यह पहिले ही भ्रस्थापित हो चुका है। संस्कृत 
जाम लिए तारागढ़ का किला भी स्मरणातीत युग का है। उतना ही पुराना 
जितना पुराना अजयमेरु नगर है। पहाड़ी-मार्ग के ऊपर स्थित मस्जिद, 
किला सुग़लों के अधीन होने से पूर्व समय का मन्दिर था । किले के भीतर 
शीर्ष पर स्थित आज का मस्जिद-व-मकबरा मन्दिर ही था। देवालय में 
मुस्लिम-यात्रियों द्वारा वर्ष भर के चढ़ावे में से कुछ अंश अभी भी बाहाणों 
को मिलता है। दो दीप-स्तम्भ भी यही प्रमाणित करते हैं कि यह देवी का 
मन्दिर था। हिन्दू-पूजा में प्रतोकात्मक पेंट स्वरूप कंकण, अभी भी वापिक 
सृह्लिम-पर्व के समय चढ़ाए जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा तारागढ़ 
की तलहटी में स्थित किलेबन्दी के ध्वंसावशेषों में ही है। जेंसा पहिले ही 
बताया जा चुका है, हिन्दुओं के ध्वस्त और मुस्लिमों के अधीन किए हुए 
अबनों में मुस्लिम फ़कीर जा बसते थे । जब फ़कीर मरते ये, तो उनको उसी 
स्थान पर गाढ़ देते थे, जहाँ वे रहते आए थे । समय व्यतीत होते-होते बह 
स्थान पूजागृह का महात्म अर्जंत कर लेता था। हजरत मोइनुद्दीत चिश्ती 
को दफ़्ताने की सूचक त्िकोणस्थित मृद्राशि के अतिरिक्त सम्पूर्ण स्मारक 
ही हिन्दुओं के उस विशाल भवन का अंश है जो विजय और परिवतंत के 
माध्यम से मुस्लिम अधिकार में आ गया--हज़रत मोइनुद्दीनः चिस्ती के. 
लिए बनाया हरगिज भी नहीं गया। 


भवका में हिन्दू-सन्दिर 


बहुत कम ज्ञात तथ्य वह है कि ही मेहराबें, गुम्बदें और चूर्ण-पस्तर- 
ककरीट का उपयोग स्वयं मुस्लिमों के अपने घर अर्थात्‌ मक्का आदि में 
उनके भारत में आने से लाखों बे पहिले ही भारतीय क्षत्रियों द्वारा प्रारम्भ 

















आ्रास्तीय इतिहास की भयंकर भूलें 


अनेक सूत्रों से उपलब्ध है। उदाहरण के 
बकाभ कक वलकप कपर करकहा जाता है कि मक्का 
'हिए इस्लाम के इतिहास करे और इस्लामी प्रृजास्थल में परिवतित 


ऊरले ते पुर इस स्वारः पर अति विशाल भस्य मत्दिस्ये जिलमें ३६० 


(अारजोप) रेब यूं पी। शब्द से है; जिसका अर्थ 
अल्म्णले शतक का के लिए विख्यात ये। 
होन की बलि है बी--इस बात का निर्णय उन 
वार को देखकर किया जा सकता है जो उस क्षेत्र से आए हैं और अस्नि- 
शतक हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि आज भी 'अस्ति-मन्दिर बाकू, बऱदाद और मध्य 
"एशिया के क्षेत्रों में विधान हैं। 
अक्ता में इस्लामी देस-गुजत का प्रमुख आकर्षण अभी भी हिन्दू शिव 
'लिश है। देशालयों को वरिक्रमा करने की प्राचीन हिन्दू परिपाटी अभी भी 
सस्ता ये सर मुस्लिम बाह्ियों द्वारा बराबर निभाई जा रही है, यद्यपि 
अह्‌ परिही अन्य किसो थी मस्जिद में चालू नहीं है। 
(६ शब्दावली के हैं। 
आस्युक्त बबवा बौरान प्रदेश' का अपंदोतक 'इरानम्‌' शब्द ही 'ईरान' 
एल है। उमर संयम नामक शायर व दाशनिक का जन्मस्थान 
(िशाइर! ससत शब्द है। तुकस्तान (जिसका संक्षिप्त रूप तुर्की है) 
जलन हक अरबस्थान का संक्षिप्त रूप 
रह के कलकोईबरी विधि कल नै मर्व्थान 
अब शहद शा वे ('बोना गाता है नहीं है। संस्कृत का 'व' 
जार हर शा: जब ही झहते हि किए “वचन' (शपथ, 
अशमानिस्थान थी कंस शब्द है + 


उस जूक को कहकर 
झोक्सेका।..... कई 









अफ़मात लोग इसका स्पष्टीकरण 
ओ' गीकरण 
परत और मध्य एशिया के बौच सम्पर्क 


उप्य दिया स्थिति 
अनेह देशों तो! 
तक के बह मूल्य देशों के लप्बहरों में दवे 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
हुए श्रीगणेश, शिवजी तथा अन्य हिन्दू-देवताओं के मन्दिर जननी जी देखे जा. 
सकते हैं। 'अल्ला' शब्द का संस्कृत में अर्थ है 'माता' या 'देवी'। 

नारद-स्मृति तथा अन्य अनेक प्राचीन संस्कृत प्रलथों की पाण्ट्लिपियाँ 
लघु एशिया के रेत में से खोदकर निकाली गई है। यह सव इस तथ्य का 
संकेतक हैं कि इस्लाम के-जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा और 
भारतीय संस्कृति का मध्य-पूवव पर प्रभृत्व या। हिन्दू लोगों ने सस्पर्ण मध्य- 
एशिया में विशाल मन्दिर, देवालय, मठ, राजप्रासाद और भवत बनाए ये + 
अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मुस्लिम लोगों ने ही भारत में मेहराबों, 
गुस्बदों और चूर्ण-अस्तर व कंकरीट का प्रयोग प्रारम्भ किया । बात ठौक इससे 
उलटी थी। 

चूंकि भारती4 मध्यकालीन इतिहास प्रारम्भ से ही रलत लोक पर चल 
पड़ा था, इसीलिए स्थापत्यकलाज्ञ, इतिहासवेत्ता और भवन-निर्माण के 
'शिल्पज्ञ सरदेव यही धारणा बनाए रहे हैं कि मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम- 
मूल के ही हैं। वह विचार व धारणा पिछले ६००-८०० वर्षो में इतनी 
वुष्ट हो गयी है कि अब उसको त्याग देने में अनेक पुरातत्वज़ों को बहुत 
कठिनाई मालूम पड़ती है। इसका कारण यही हैं कि उन लोगों ने मूल 
धारणा बह विचार प्रणाली ही ग़लत रखी। अब उनको वह पुराना पा 
अुलाना चाहिये, और मेहराब, गुम्बद व चूर-प्रस्तर-कंकरीट को भारतीय 
भवन-निर्माण के वंशानुगत एवं देशीय लक्षणों में ग्रहण करता प्रारम्भ करना 
चाहिये। 


बोजापुर कौ ध्वति-प्रदा दोर्घा 


अब मैं जिस अन्तिम स्मारक का विवेचते करना चाहता हूँ बह है 
बीजापुर की गोल गुस्बद (ध्वनि-प्रदा दीर्था) | बीजापुर संस्कृत नाम है 
और अति प्राचीन तथा सम्पन्न नगर का झोतक है। उसपर आदिलशाहों 
द्वारा अधिकार तथा शासन किया गया था। आज जिसको गोल गुम्बद 
कहा जाता है वह प्राचीन शिव मन्दिर है जो शिवभक्त लिगायतों का है। 
लिगायत लोग वहाँ के मूल हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं। इस देवालय के निकट 
बिंखरी हुई और गड़ो हुई असंख्य हिन्दू-मृतियाँ पड़ी हैं। खुदाई के पश्चात्‌ 














आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
है. 
हह इलें में कु को पर! 
है ॥ जो सृक्ष्मतम ध्वत्ति को भी ११ 
कल अरशद कहे धा--ो ध्वन्यातमक 
आए बुँजाता सके वा शिव की अन्य प्रूजाओं में होता 
स्किप हाप्डनृत्य के लिए विख्यात हैं, 
हि अपरे की त 'कष्टियों और अन्य वादय-यन्तों को 
खिवेलर पुरे हो है पक सबर को प्रतिनिनादित करने के लिए 
के गोल गुस्शद का सपूता बनाया था। सूलरूप में 
सात के छिए हेमी ढिसों ध्यति को बात प्लोत्री ही नहीं जा सकती। 
करोकि आत्मा को तो निविष्त शान्ति प्रदान करनी होती है । शोक के समय 
३, काम हें करी त सुनो गई; ऐसी धर्माँखता की वस्तुओं को सोचने का 
६ शा ओई छू हो हंसे सकता था। दूसरी ओर ऐसे अनेक सूत्र है जिनके 
अजुसाए शिफ्वार किया जा सकता है कि यह शिव मन्दिर था क्योकि चहूँ 
ओए आ के रहान्‌ सबंताश और ध्वस्तता का नि््नान्त दृश्य उपस्थित 
का है। गोल-पुम्बद की आलंकारिक प्रस्तर-सज्जा प्रत्यक्षत: उखाड़ डाली 
गो है रिक्ते कि इफ़ता। गये बरादझाह की रूह अमन में सोरी रहे। 
है 2 ड ओोजी, अबननिर्माण-कला विशेषज्ञ ने लेखक को 
मम भारणा को सुनकर थी जोशी ने गोल-गुम्बज 
ब्यकम वें शरीर छत : 2.92 बह विश्वास हो गया कि गोल-गुम्बज 
कह. शासत की निषमाबली के अनुसार बनाया 
कल का ५ भर्दिर है, पूल मकबरा कदापि नहीं । 
अब ुललसाह के झे बा नगर के चहूँ ओर की सुदृढ़ प्राचीर, 
असने अशोक किया और शासन दल मं ने इस स्थान को केवल 
को, | उ्होंते अनेक भवनों को नष्ट किया 
आध्ीनखआर रही कारण है जिसकी वजह से उनके 
लक है+ वजह से उनके नाम 


हरे हक भवत में छोटे से संग्रहालय में रखा 








भारतीय इतिहास की प्यंकर भ्रूर 


| 
मसबरसा 


मध्यकालीन स्मारकों के खुले प्रांगण, वार्तालाप- 
"मदस्से' बता दिए जाते हैं। विचार 8 को बम जार यािरो हों, 

के हट की बात है कि मध्यकालोत 
इस्लामी शासन के अन्तगंत, जब अशिक्षित शासकों का राज्य था ओर समय 
जैक्षिक-योग्यता का अ्ध॑ केवल कुरान का पूर्ण पाठ करने की क्षमता भर वा 
ओर वह भी केवल मुस्लिम जततसंड्या के अल्पांश को ही पढ़ाने तक सौमित 
या; तो ऐसा कौन-सा शासक हो सकता था जो घोर ब्यूनी और मद्षपी 
होते हुए भी शिक्षणालय के रूप में अतिविशाल भवनों का निर्माण करता ! 
यह असम्भव है। अतः, मध्यकालीन स्मारकों में सध्य भागों 
रूप में चढकदार तथा लुभावनी भाषा में सामाल्य यात्रियों और असंगप्रशौल 
विद्वानों कें समक्ष प्रस्तुत करना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मध्य- 
कालीन भारतीय स्मारक, जिनमें इस्लामी धर्मं-प्रेरणा से मेल न खाते दुए. 
अनेक अयुक्तियुक्त लक्षण हैं, तथ्य रूप में मुस्लिम-पूर्व काल के राज़पुती 
स्मारक ही हैं । 

मदरसा दवाब्द का रहस्य-भारत में जहां देखों वहाँ ऐतिहासिक 
इमारतों के विशाल दालान बतलाते हुए स्थलदर्शक (8७॥4७) प्रेक्षकों को 
कहते रहते हैं, "यह मोहम्मद तुगलक का मदरसा, बह अलाउद्दीन त्िलजी 
का मदरसा, वह अन्‍य एक मौहम्मद गवान का मदरसा; इत्यादि इत्यादि ।/ 
भारत में इतने ढेर के-डेर मदरसे खोलने को आवश्यकता इन आक्रामक 
को क्यों पड़ी ?. इस्लामी आक्रमणों से प्रृव भारत में क्या सारे अनपढ़, 
लिसक्षर, जंगली लोग ही बसते थे ? और इतते सारे इस्लामी आक्रामक मो 
लम्नातार छह सौ वर्ष भारत पर आक्रमण करते रहे क्‍्यावे रक्‍तरंबित 
खड़्ग उठाए आते थे या स्याही लगी कलम ? और क्या ये स्य॑ बड़े उच्च 
शिक्षाविभूषित विद्याप्रसार के लिए तड़पने वाले व्यक्ति थे कि कर, बब्बर, 
धर्मा्थ और अत्याचारी ये ? और क्या उन्होंने स्वयं उतके देश में विद्या- 
प्रसार का. इतता पर्याप्त काये किया था कि उन्हें भारत में मदरसे पर 
मदरसे स्थापित करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था ? आजतक कक 
इतिहासकारों ने ऐसा स़र्वॉधीण विच्ञार कभी नहीं किमा।,ऑॉँस और 
अऊवाहों पर विश्वास कर उत्डोंते मनगइल्त बातों को ही इक्षिहास समझा । 














को मदर्से के 
























अस्त इतिहास की भयंकर भूलें 


छः ध समझता नितान्त आवश्यक हैं। 

एव उह शधरता कहे विधान सेसकृत प्रणाली के अनुसार 
कीच जे पावणाता, चन्ाला, भोज 
पल बा हक वेधशाला, गेजशाला, बैयशाला 





भ्रौहम्मद तुगलक ने अपना 
ना कर हर काएए हा कहापा शोर तिल पर मोहम्प 
पपजमेकबाहिक जे लोग मोहम्मद गंवात का मदरसा कहने लगे । इस 
परत साम में हो एक महस्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि कर 
कलर आशामकों द्वारा कब्शा किए हुए सारें ऐतिहासिक भवन हित 
जहत के। दलिण भारत में तमिल प्रान्त की राजधानी मद्रास --इस नाम 
के हर कह सकते हैं कि प्राइोन काल में वहां अवाय हों कोई वेद विद्यालय 
दौर अम्रय तक चलता रहा हो, अतएव उस नगर का नाम इस्लामी आक्रमण 
क काज हें मदस्सा उर्फ मडास पढ़ गया। 


दुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त 

कसर किए गये विवेजन से प्रस्थापित होने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष 
श्स है. है) विश्व में जितनों भी विशाल ऐतिहासिक इमारतें 
ल्माओं कई, भस्म, किले, बाड़े आदि समझी जाती है वे सारी कब्जा की 
हद एस है। क्योकि इस्लाम की प्रपा ही इसारते हड़प करने की 
खोहन किबनातेकी। (२) कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनाने 





के । (३) 
भूल है। कब्र केवल मुर्दों के 
| पद जाकिर हुसैन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन 


(गति भवन को ही कद कहना डीक॑ होता ? 


इमारत से जुटाया गया है 





आरतोय 











है। (६) 


कराए गए हिन्दू का बंशज है। 





इमारत का ध्वंसक मानना चाहिये, न कि | 


एस की अयंकर भूले 


। (४) कऋत्मेक 


आधार प्रन्य-सूचो 


(३) 
(४) 


(५) 
(६) 











रिटन बाइ इट्स ओत हिस्टौरियन्स, 
इलियट एण्ड प्रो» डासन, बोल्युमा 





बाइ सार एच० एम० 
श्सेद। 

फ़जल्स अकबरनामा, बोल्यूस्स १ से ३, विब्लियोधीका 
इण्डीका सीरीज़ । 

ट्रांजेक्शन्स आफ़ दि आक्योलॉजिकल सोसायटी आफ़ आगरा। 
दि 3९) सेन्चुअरी एण्ड आपटर--ए मंथली रिव्यू, एविटेड 
बाई जेस्स नोल्स । 











ट्रेबल्स इन इण्डिया बाइ टेवरतियर॥ 

हिस्ट्री आफ़ दि शाहजहाँ आफ़ दिल्‍ली बाइ प्रोफेसर बी०पी० 
खक्‍्सेना । 

तारीख़े-फिरोज़शाही बाइ शम्से-शी राज-अफ़ीफ़ । 

ल्‍स एण्ड रिकलैक्शन्स आफ़ एन इण्डियत आफ़िशल, बाइ 
ले» क० एच ० सलीमन । 

इम्पीरियल आगरा आफ़ दि मुग्ल्स, बाई केशवचल्द मजूमदार । 
तारीबे-दाऊदी । 

कीनूस हैण्डबुक फ़ोर विजिटसस टु आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड | 
महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, वोल्यूम्स १ से २३4 











अपर धूल / क्रमांक २ >कर 
अकबर को उत्कृष्ट व्यवित मानते हैं 


$ 
क पुस्तकों में छठी पीढ़ी में उत्पन्न मुगल 
परधरत धारक हा बाज, पता और पसन्धिता का 
किया गया है। दिल्तु औरंगजेब का प्रपितामह 
के के के हबो। बाढुकारों द्वारा लिले इतिहास- 
अरर के झक॒त्यों को रूप परिवर्तित कर देने, तमाम प्रमाणों को तितर- 
'बहर कर देगे और उन बिखरे पड़े प्रमाणों को भी अकवर के शाही शयना- 
शारौय काकलन के तौे कुशलताएुर्वक छिपा देने का यत्न किया है। इस 
रु में शाठकों के समक्ष उसी साय का नमूना प्रस्तुत करने की इच्छा है, 
अर बा साक्ष्य भाज़ा में इतना विपुल है कि एक पृथक्‌ पुस्तक ही उसके 
िए उपुर्त होगी। उत्तष्ट व्यक्ति होना दूर, भारत के ही इतिहास 
उस स्थान भी छोड़िए, अकबर को तो विश्व इतिहास के निकृष्टतम 
आता में से एक बिता जाता चाहिये। ओर, अकबर को तो अशोक 


ते एुणयाजा, परम हितिपी और अनस्तापपूर्ण व्यक्ति के समकक्ष रखना 
कक बृद्धिहौनता की पराकाप्ठा है। (' 

““महार्‌ मृगत--अकूवर” 
॥हम्रपु्व ता वलषपातपूर्ण 
है कलम रिमय यह उल्लेख 
पु शेजाबस्दा दे 
























_ शोपक बालों, अकबर के शासन का 
को त करने बाली पुस्तक मे भी पृष्ठ ३२ पर 
बिता नहीं रह सका कि “कलिंग विजय पर 








भारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


| 
भावुकतापुर्ण निरबकता" 
का अकबर द्वारा विभिन्‍न चढ़ाइयाँ छोटे-छोटे राष्योक् 
कर विशाल साम्राज्य स्थापित करने के देय से 
तय महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित होकर 


स्मिथ इस विचार को बिल्कुल " 
तिरस्कृत कर देता है कि 3 


तथा 
बर्णनों का पर्यवेक्षण पाठक को 





इस बात के लिए श्रतीति कराते को पर्ा 
है कि अकबर के शासनाधीन होकर दाएता अप चल आज 
चरमोत्कर्ष पर थी, और उसका शासनकाल इस प्रकार की नृशंसता, विधि- 
हीनता, दमन और निमंमताूर्ण चढ़ाइयों से परिपूर्ण है जिनका दूसरा छूप 
इतिहास में अस्यत्न दुलंभ है। 


अकबर की बंशावली 


अकबर के व्यक्तित्व का सही आकलन कर पाने के लिए यही उचित 
होगा कि उस परिवार की परम्पराओं तथा व्यवहार के स्तर का परिवेक्षत 
किया जाय जिससे कि अकवर का वंशानुक्रम है। 
अपनी पुस्तक के ७वें पृष्ठ पर विन्सेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि 
“अकबर भारत में एक विदेशी था । उसकी रगों में भारतीय रक्त की एक 
बूंद भी नहीं थी ।” यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भारत 
विद्याधियों की पीढ़ियों को तोते की-सी रट लगवाकर तथा अपनी उत्तर- 
प्रश्तिकाओं में यह लिखवाकर सर्देव धोखे में रखा गया है कि अकबर एक 
भारतीय था, तथा उनमें भी प्रमुखों में से एक प्रमुखतम व्यक्ति वा। ध्रान्ति 
के उस दूसरे अंश का जहां तक सम्बन्ध है कि वह एके महान्‌ व्यक्ति तथा 
शासनकर्ता था, हम इस लेख में सिद्ध करना चाहते हैं कि वह तो अपने 
समस्त सम्बन्धियों तथा भारतीयो द्वारा सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक 
था, और इसीलिए भारतीय इतिहास-प्रत्थों में उसकी गणना ऐसे ही घोर 
घृणित व्यक्तियों में की जानी चाहिये। 
ऊपर कहे हुए शब्दों को जारी रखते हुए विन्सेंट स्मिय कहता है कि 
अकबर अपने पितृपक्ष में तैमूरलंग से सीधी सातवीं पीही में लए और मातु- 











तय 











आसतीय इतिहास की भयंकर भूले 
की अकबर, इतिहास में ज्ञात उनदों 
वत्त मेलपेक आ मे पा! बह अका त जिनके जीवतकाल में पृथ्वी क्तास 


'पत्थ हमको यह विश्वास दिलाता: 
बिन एडम की सन्त< 





५ पुछ पर कहा गया है कि, "तैमूर 


के २६४ प्‌ 
किसमें स्थिर की पुस्तक थी प्रकार जन्मपाप था जिस प्रकार 
के लिए मंद्पान ड्सी 
खम के राजपरिकार 


तिकडुबंसता थी । बाबर गहरे पियवकड़ 
पा राग को नैतिक दुंसता थी। 
वह ल्थ के हुए सवपंको अफीम से धृत रखकर जडब॒ुदधि बन 
हा ला आए में दोतों मवग॒णों का समावेश होने दिया 
शी हर कोर सके पुरानी मणपानता के कारण मर गए ये, और 
पर पुरी द गारोरिक सरचना के कारण वच गया था. 
रू कि किसी गुई के कारण। 
कप कला है हि अकबर के बराचा कामरान ने स्वभावत: अपने 
दो को कुछ वाहनाएँ देकर मपता मुंह काला कर लिया था. उसने 
स्लो जोर महिलाजो तर को मृशंसतम अत्याचार का शिकार बनाया" 
मा] 
| कला भरत के समस्त मुस्लिम शासकों के साथ सामान्य जात रही 
कही कुएं सो बपते सम्पुश जोवत में अपने ही भाइयों के साथ 
पसाखावडु में बस्त रहा । जहाँ तक पत्पाचारो का सम्बन्ध रहा, वह 
आामराह का अतिसावी था । पक लिए जाने पर कामरान को घोर 
शहाए पक! खिबने (२०वें पु पर); लिखा है “अपने भाई के 
कोड हुमाए को कोई (छ तहो हे है 
58 तहों टुआ/'*कामरान को उसके आवास से 
है 5: लिटावा गया, और जब उसके घुटनों पर एक 
'ढंड बा, दब दो बार के ुः 
आला ते नोकदारः नश्तर कामरात की 








रबर कमाते 2 दिया गया ॥”' अपने पिता और चाचा तक 
० # स्वय अकबर के ग़ों के प्रति 
के सब सम्भव अवगुणों के 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
| है 
असौमित रूप में व्यसनी स्वभाव के होते हुए भरी 
२ ड़ यह वात करना, 
आज के हमारे इतिहास-स्रन्व करते हैं, / अै्नाकि 


मात्र परले दे की बरगल्भता 
है, कि अकबर बिस्ले सद्वृत्ति वाले लोगों में से एक था। 








ऐतिहासिक सिद्धान 





ऊपर दिए गए विवरण से यह सिद्ध होता है कि तैसूरलंः 
के सारे पूवज 





हे सक अकबर 
दुरशाह ज़फर लक के सारे बंशज अतीव क्र, याक्षमी 
प्रवृत्ति के अत्याचारी व्यक्ति थे। जब कभी ऐसा होता है-तव उन सबके वीचों- 
बीच जन्मा हुआ जलालुहीन मोहमद अकबर कभी श्रेष्ठ दज का व्यक्ति हो ही 
नहीं सकता था । इतिहास के अभ्यासक इस सिद्धान्त पर पूरा ध्यात दें | इससे 

यक्तिगत चरिस्न पढ़े बगैर भी उसके बारे में कुछ अप्रिम 
किया जा सकता है, वह मैं विदित करा रहा हूँ। यदि अंक- 

























ता में संतरे बेचने का उदाहरण दिया गया हो तो वतेमात 
परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी यह अन्दाजा लगाता है कि प्रति संतरे को 
कीमत ३०-४० पैसों के लगभग ही आएगी। दस बौस झहल रुपये नेहाँ 





आएगी । दूसरी ओर हाथी बेचने-ख रीदने का व्यवहार हो तो उसमें प्रत्येक 
हाथी की कीमत २४ मे ५० सहत रुपये तक आ सकती है। किन्तु ४८-४० 
पैसे कभी होगी ही नहीं। यह व्यवहारी बात जैसे गणित को लागू है वैसे 
ही इतिहास को लागू होती है। अतएव इतिहास के अभ्यासक ध्यान मैं रखें 
कि जिस ब्यक्ति के ८-१० पीढ़ियों तक के सारे पूर्वज था सारे बंशज क्र 
और व्यक्िचारी हों बह कदापि सद्गुणी हो ही नहीं सकता। यह प्रारस्मिक 


अनुमात अकबर का जीवन-चरित्न प्रत्यक्ष पढ़ने पर पूर्णतया सही प्रतीत 
होता है। 





एक व्याख्यान में इस सिद्धान्त की व्याब्या करने पर एक थोता ने पूछा 
कि क्‍या राक्षसी हिरष्यकश्यपु का पुत्र श्रह्माद सदगुणी देशभक्त नहीं या ? 
तब मैंने श्रोताओं को ध्यान दिलाया कि वह उदाहरण मेरे सिद्धान्त को इस 
लिए लागू नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक हीं पुर्वज का (यानी पिता का) 
बिचार किया गया है। हिरण्यकश्मपु के पूर्वज़ ततों ऋषि बें। यदि अकबर 
चास्तव प्रे अच्छा व्यक्ति होता तो उसका प्रभाव आगे, पीछे, उसके पूर्वजों 









आरतौय इतिहास की भयंकर झूले 

की दिलताई वीडियो 
बसा नहीं था। दस 

कमा क ४: जि  करोबादि सारे ही अत्यन्त 

बुरा एवं व्यक्चिचारी पे। 


इंतिहासकारों को भूल स् 
न हा हुईं है कि अल्लालुद्दीन मौहम्मद ने 

सम कक) बह बोलो भरने आप ला ली'धी उसीके 

2० अस्तेषत इतिहासकार उलानु्दीन मोहम्मद को [6 हएल्‍॥। 
सकी जध बल करें। अतएव पाठक यह बात ध्यान में रखें 70 ह7९७॥ 
आकर वेज जा लुह्ौन मौहस्मद द्वारा धारण को गयी पदवी का अनुवाद 
बा, न कि उसके ब्यक्षित्व का कोई निणक्ष मुल्पोकन | अकबर ]00 8८७ 
अहूना एक बढ़ा हास्यास्पट दिरुक्ति है क्योंकि अकबर का अथे हो ]॥८ 


ह़ष्म है। 


बुरुप श्राकृति 
(एृ८्ठ २६२ धर) विन्सेंट स्मिथ ढ्रारा दो गई अकबर की शारीरिक 
कंरपटताओं मे स्पाप्ट है कि अकबर का व्यक्तित्व कुरूप तथा भट्दा था, 
अँमा होता सथहू-विज्ञान के बिल्कुल अनुरूप है क्योंकि उसका सम्बन्ध एक 
ऋष्बन्‍त दुर्षशी धरिबर'र ते शा । सिम: कहता है." (जोबन के मध्यकाल मे: 
अडणर ओसत दे के दील-दौल का बा, ऊँचाई मे लगभग ५ फूट ७ इच, 
ए़ छाती, पतली कमर हर तम्पे बाजू । उसके पैर भीतर की ओर झुके 
37 शक बनर सह के का बैर को कुछ घसीटता-सा या, मानो 
+ ४३) एँ के की ओर दुछ शुका हुआ था। नाक कुछ 
टी थी; बीच की ही कुछ उभरी हुई थो; नपूने ऐसे सगते थे मानों क्रोध 
मस्सा उसके ऊपरी ऑठ 
चा।' ही 
जात ढोते हुए भी, मा इस प्रकार की भी 


हिला कया जातक स, किक हरा “निरंज्ज चाटुकार” संता 
है ; ॥॥ परान्तभोज्रो, अकबर के शासन का 




















/ भारतीय इतिहास की भयंकर भूल 


] ] 
अबुल फ़जल, उसको '। 

हकवा। (पर चुत व्यक्त" कहो नही 
तेज नशीली वस्तुओं तथा मदान्ध बूटियों 
जोर व्यसनी था, इस तथ्य के असंख्य कया रबर 
बह नशीली पेथ तथा खाद्य-वस्तुओं के मिश्रण से नि्मित होने दाता सम 
नशे वाली वस्तुओं का भी सेवन कर लेता था। अकबर का बेटा जहांगीर 
स्वयं कहता है: “मेरा पिता, चाहे शराब पिये हो, चाहे स्थिर चित्त हो, 
मुझे सर्देव 'शेख बाबू' कहकर पुकारता था।” इसका अन्तनिहित अर स्पष्- 
है कि अकबर प्रायः शराब के*नशे में रहता था। (<रवें पृष्ठ पर) स्मिथ 
ले उल्लेख किया है कि य्यपि अकबर के चाटुकार भांडों में मदिरापाना- 
बस्था का कोई वर्णन नहीं किया है, तथापि यह निश्चित है कि उसने 
पारिवारिक परम्परा बनाए रखी, और वह प्राय: आवश्यकता से अधिक 
शराब पीता रहा । 

अकबर के दरबार का ईसाई पांदरी अक्यावीवा कहता है, कि "अकबर 
इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि वह प्राय: (आगस्तुकों से बातें करते- 
कल्ते ही) सो जाया करता था। इसका कारण यही था कि वह कई बार तो 
ताड़ी पीता था जो अत्यन्त मादक ताड़ की शराब होती थी, और कई वार 
पोस्त की शराब पीता था जो उसी प्रकार अफ़ीम में अनेक वस्तुएँ मिलाकर 
बनाई जाती थी ।” मदिरापान के दुर्गुण के उसके बुरे उदाहरण का पूर्ण 
निष्ठापूवंक पालन उसके तीनों बेटों ने युवावस्था प्राप्त होते पर किया। 
(२४थ्वें पृष्ठ पर) उल्लेख है कि जब अकबर सीमा से अधिक पी लेता था, 
तब पागलों जैसी विभिन्‍न हरकतें किया करता था। उसको एक अति नशीली 
ताड़ से निकली शराब विशेष रूप में प्रिय थी। उसके बदले में वह अत्यन्त 
चटपटी अफ़ीम का अवमिश्रण लिया करता था। अनेक पीढ़ियों से चली 
आयी अत्यन्त नशौले पेय पदार्थों तथा अफ़ीम को विभिन्‍न रूपों में सेवन 
करने की पारिवारिक परम्परा को उसने खूब निभाया, अनेक बार तो अति- 
पान करके निभाया । ऐसे दृष्टान्तों के मनचाहे उदाहरण दिए जा सफते हैं, 
किन्तु 'अकबर की अत्यन्त दुर्गुणी प्रकृति यी'““ऐसा विश्वास पाठक के 
हृदय में जमाने के लिए, ये उदाहरण पर्याप्त होते चाहिये। इस बात पर 








ऋसतीय इतिहास की भपंकरे चूले 
हुंनी आला को. जिसन्तर वधसास़ 





है। 

संरक्षण 

हे. ०! की ध स्व॒रमें पुष्टिकी है कि अकबर 
खो गप टेजहॉपीर ने उसमे किया है कि मन 

विरकषर वा। किन्तु बह प्रदशित' 


अकडर का स्वय 
अल हिनिए न नाअस लोगों का उसके सम्मुल-यह अमि- 


उतता महत्व 


अजित करना हि जो कुछ अकबर के 
प्पलल होता वा॥ कुए और 


ऐसा भावदशित करना 


मुक्त से ठिकलता था, बह अत्यन्त 
सिद्धान्त-शुल्य सब शक््तिमान राजा 


होने पर बे भरी क्या सकते ये ! 
के सम्मूत्ल उपस्वित होते पर बे और कर भी क्या ४ 
अकबर का जोवत उस संस्कृत उक्त का अच्छा उदाहरण है जिसमें 


बड़ा गया है” 


#झऔबत धनसम्पत्ति: ्रभुत्वमविवेकता, 
एज्ैकसप्यलपाँय किम्‌ सत्र चतुप्ठय ॥ 


अकबर को कामासक्ति 


३१७ पु पर स्मिब कहता है : “अबुल फ़जल यह दृहराते हुए कभी 


अही घढता ढि अपने प्रारम्म के वर्षों में अकबर "पे 
ऋर का आशय यह है कि अकबर अपता अधिकतम समय अपने 
करिए करता दा ।” <स्बे पृष्ठ पर स्म्रिय हमें सूचित करता है कि 
शयुनोत पंसाई-अर्-यचचारक अस्वावोवा ते अब्वर को, स्त्रियों मे 
सुर सम्बस्तों के लिए, बुरी ठरह फटकार लगाने 
किस दा "अकबर ते सस्मारंडित हो स्वयं को क्षमा कर दिया 
कक % हुए का बन रूरते हुए अबुल फ़जल कहता है 
जे आएक करे * लिए एक विशाल चह्मारदीबा्ी वनायो है 5 
हज कल बस है। बाप (हुरम में। ५९०० से अधिक महिलाएं है 
ला हमे के प्रत्येक को पुथक्‌ सह 


*+* 
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बा के 











का 








'शहर्गाइ 





हे ६ै-पूथक्‌ निवास-गृह दे रखा 
अर तो शूठ है क्योकि अकबर के समय का 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
ह्न्प 





हुसा कोई भवन नहीं मिलता जिसमें ५. 
*०० महिलाएँ मिल्त-भित्त निवास- 
गहों में रह सकतीं । "पा 
बिलोच' 





मन द्वारा सम्पादित 'आईने अकव॒री' जे 
वृष्ठ पर अबुल फजल पाठकों 
हो शराब की एक दुः 





प्रथम भाग के ३७६ढें 
को बताता है, कि "'हंश्ाह ने सहल के पास 


स्थापित की है'*दुकान पर इतनी अधिक वेष्याएँ 
राज्य भर से आकर एकत्रित हो गईं कि उनकी गणना करता भी कठिन 


कार्य हो गया” *दरवारी लोग नचनियों को अपने धर ले जाया करते बे। 
यदि कोई प्रसिद्ध दरवारी-गण किसी असम्भुक्ता को ले जाना चाहते हैं; तो 
उनको सर्वप्रथम शहन्भाह से अनुमति प्राप्त' करनी होती है। इसी प्रकार 
लडके भी लौंडेबाजी के शिकार होते थे; और शराबीपन तथा अज्ञात के 
शौध्न ही खून-खराबा हो जाता था। शह्गाह ने स्वयं -कुछ प्रमुख वेहयाओं 
को बुलाया और उनसे परुछा कि उनका कौमाय किसने भंग किया/था ?ै” 
एक सहज किन्तु आवश्यक प्रश्न यह होगा कि ये तथाकथित बेल्याएँ 
कौन थीं । टिट्टो-दल की भांति वेश्याओं की यह पूरी फौज की फ़ौज कहां से 
अकबर के राज्य में आ पहुँची ? उत्तर यह है कि सतत बर्घमात ये बेख़ाएँ 
नहीं थीं जिनके घरों 
-खसोटा जाता था, और जो अपने पुरुष बर्गों का बातो 
बध या ध्म-परिव्तन हो जाते के पश्चात्‌ स्वयं ही अपने लिए प्रबल रहे 
को कामुक सुग़ल-दरवा रियों की दया पर असहाय छोड़ दी जाती धीं। 
पाँच हज़ार से अधिक स्त्रियों का नि्ांधित हस्म तंथा राज्य को उन 
सभी असम्भकता वेश्याओं के होते हुए भी, जिनका कौमायँ अबूल फ़जत के 
अनुसार अकयर को पूर्ण इच्छा पर सुरक्षित सम्भव था जिसको कोई भी 
दरवारी बिता विशेष अनुमति के भंग नहों कर सकता था; उमराबों तथा 
इस्बारियों की पत्तियों का सम्मान मी अकबर की कायुक वृत्ति का शिकार 
था। सर जदुनाथ सरकार द्वारा सम्पादित अकबरनामा के भाग-रे में अड 
फ़नल कहता है - “जब भी कभी बेग़में; अथवा/उमरावों की पत्लिए/ व 
बरह्माचारिणियाँ उपहत होने की इच्छा करती हैं, तब उनको अपती इच्छा 
ज। मुजता सबसे पहिले बासनालय के सेवकों को देती (होती हैः और हर 
उत्तर को प्रतीक्षा करनी होती है। वहाँ से उतकी प्रार्थता महल के आह 





























उन सम्ध्रान्त हिन्दू महिलाओं के अतिरिक्त और को 
को प्रतिदिन लू: 


























हा 
आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
हर 


उसमें से उपयुक्तो 
कारियों के वास मेग री जाती है। व रबर पड 
हम मं प्रकिष्ट होने डी मु अलुरात शाप्त कर लेती है ज 
हिलाएं बहाँ एक बार तर रहे हल निलस्ज चाटुकार” को 

कह लए हुए कि अब कजल “गिल हे कि मरा 
के कर्खाकेत है, उपपुस्त उंडरण इस बात का ह्यष्ट प्रमाण है.कि उमराबों 
और दरबारियों की पतियों तक को शी; जिनकी ओर वह आकृष्ट हो जाता 
डा, अकबर अपने हरम में कम-से-कम एक मास तक रहने के लिए बाध्य 
करता बा। 

बह विज एपबस्भोर की स्धि को शर्तों का आकलन करने पर और 
एप हो जाता है। किलेंट ह्मिय द्वारा दी गयी सूची में पहलो शर्त थी 
“शत ग़रा (महिला छा) शेला ज्ञाही हरम में भिजवाकर उनका 
#ैसकार करने के रिवार मे बूंदी के (किले के स्तत्वाधिकारी ) सरदारों 
के छूट देता ।" वह प्रदशित करता है कि पराधूत शत्रुओं के घरों से मन- 
दसत्द महिलाओं को अपने हरम में भरती कर लेने का अपकारी रिवाज 
अछाणर ते चालू कर रखा था। इस प्रकार अकवर द्वारा विजित प्रदेशों की 
सहहाएँ, बाहे बे साधारण परिवारों से हों, चाहे उमरावों अथवा राज- 
करों बे, अकबर की रति-बिषयक दया पर निभर रहती थी। 
कक चोर इरंतता कं उल्लेख करता हुआ 

कह ह्‌ ११६४ के प्रारम्भ में अकबर 

हिारे। वह एक सहक से गुज़र रहा था, तव सड़क के 


'बनी इमोसल जे से हे 
ै > 5 एक छम्बे से एक पुरुष ने एक तीर मारा जिससे 
एक कश्चा घायल हो गया-'*बतीत होता है, 













किशन , अकबर ने हत्यारे 
(पता ख़णाने के श्रयस्‍्नों को निरत्माहित किया 
िलोअस्बासे को कया था । अकबर 








भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


; ०३ 
इस कुत्सित वर्णन से यह स्पष्ट मालूम देताहै कि 
आंत बेरमलां की पत्नी पर लग गई थी ओर उसने कस मरी 
बाद उसकी पत्नी से शादी भी कर ली थी, अपने पूर्वकालीन ४५-४४ 
नुशंस और दुःखान्‍्त समाप्ति भी अकबर ने ही करवायी होंगो। बज लोड 
३७वें पृष्ठ पर स्मिथ ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अकबर के सेना: 
पति आधमसख््रां ने माण्डवगढ़ के शासक बाजबहादुर को पराजित करने के. 
पश्चात्‌ 'अपने लिए महिलाओं तथा / 





रक्षि आह ५ गूट-खसोट की अन्य बस्तुओं 
सुरक्षित रखते हुए' अकबर के पास 'केवल हाथियों के और बुछ नहीं मजा 
अकबर ने आगरा से २७ अप्रैल, सन्‌ १५६१ को प्रस्थान किया, और बाज- 
बहांदुर के हरम की महिलाओं को अपने हरम में भ्रविष्ट करने के लिए 
विशाल बलशाली सेनाओं से बाजबहादुर को धर दवाया। इस प्रकार 
अकबर का हरम सैंकड़ों महिलाओं से निरन्तर वर्धमान होता रहता था। 
उन महिलाओं की दशा का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता हैं । कल्पता 
को जा सकती है कि उतका जीवन भी अन्‍्यों की तरह उत्तम नहीं रहा 
होगा । बे तो केवल पशु-समूहों की भांति रही होंगी, और इसलिए अबुल 
फ़जल का वलपूर्वक उच्च स्वर से यह घोषित करना, कि उन महिलाओं के 
लिए पृथक्‌-पृथक आवास दिए गये, मुस्लिम-चाटुकारिता का सामान्य अंग 
प्रतीत होता है । 

विन्सेंट स्मिथ प्प्ठ- घटना का उल्लेख करता है जो 
फिर अकवर की सम्भोगेक्छा की ओर संकेत करती है। राजा भगवानदास 
का सम्बन्धी जयमल एक अल्पकालिक याता पर भेजा गया था। उत भया- 
बह दिलों में जीवित रहने की कामना न रखने के कारण उसकी विधवा प्त्ली 
ने अपने पति के शब के साथ अग्नि को भेंट चढ़ जाने की तैयारी की। 
अकबर ने उस विध्रवा के साथ जाने वालों का पीछा करने एवं उतको 
पकड़ने के पश्चात्‌ वन ने बे देर त की। थोह-से भी 
अस्वेपण द्वारा यह दर्शो को जात- 
बूझकर मार डाला गया हो, और उसकी विधवा पत्नी कौ अकबर के हरम 
में ठुंस दिया गया हो । 

१८वें पृष्ठ पर स्मिथ का कहना है कि, "प्रिसन का यह कथन कि 





















र एक 




















आरतीय इतिहास की भयकर भूले 
भा 
ही रखेलों को अन्य दरबारियों में 
उसे रखेंलों को अन्य द मे 
कि पम्प या को के पुष्ट नहीं होता।" अकबर को 
कितरित कर दिया था. 





तिहास की भयंकर भूले 


१*६ 





सम्पुख्न ायल तथा अर्ध-बेतनावस्था में हम 
























को कंकरह हकय 
आता है क्योंकि यह प्रदर्शित .करता ने अपनी टेढी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार किया" “पल को 
के है एकलया अध्याय यु जाए यों के मध्य महिलाएं रेवल है। अकबर उस समय केवल १४ वर्ष का था।। उस छोटी आयु शी |। 
है कि किस परार अकबर और उसके की कामवासना तृप्ति के लिए इधर- कायरों की भांति अपने पराभूत तथा असहाय शत्रओं को ८7434 
मारा रे अब जी कर की सामज्ञों-्मात समझी जाती यश अजित कि या था। इस प्रकार का उसका लालन-पालत था। 
उपर विमिमरू की लाते बालो जार में स्थित उत मेंसनों की-सी _ पानीपत की लड़ाई के वाद अकबर की विजयी सेनाएँ »कोत्ती किलो 
थो। उस उप्तोमातं को स्थिति मांधन-बाजार विक्रेता और ग्राहक के को ओर कूच कर गयी, जहाँ उनके लिए दार खोल-दिए गए। अकबर पक 
रही थी जिसको व्यावसायिक -समझोते के का में जा घुसा। आगरा भी उसी के अधीन आ गया। उस काल की पैशाचिक- 
कष्य बासजार इधर उप्र तक घसीटा जाता की कि जिशकें भतसा र प्रथा के अनुसार क़त्ल,किये गए व्यक्तियों के सिरों का एक स्तम्भ बनाया 
पसके साय हो मोता बाणार ताम्र को कुख्यात प्रथा थी जिर डे करा हे। के पर केक हज नम रण 
उस के हिसु सर घरों को महिलाओं को अकवर की रुचि के अतुसतार एक भर कलर लाल 
रत किए जाते के लिए उसके सामने से समृह में निकाला जाता था। हर ता के 


अकबर के शासत के वर्शतों में से कामुकता के सभी सम्भव रूपों की ऐसी पद 
दुहागो अध्म् रूाएँ जितनी संस्या में चाहूँ उपलब्ध को जा सकती है। 






बिद्रोह को दबाने के अवसर पर उसके विश्वासपात 
मोहम्मद मिरक को वधस्थल पर पाँच दित तक निरन्तर बातनाएँ दी गईं। 














अकबर को करता क दिन एक लकड़ी के कटपरे में उसकी मुश्के वाँधकर (३४ शा 
हे के कक सामने लाया जाता था । हाथी उसे संड से पकड़ता था, झकप्तोरता था; और 
कुर्ता में अकबर को गणना इतिहास के घोरतम क्र-सम्भोगियों में श्स् क्र 
को जानो चाहिये। एक ओर से दूसरी ओर उछालता था”"*””'अबुल फ़जल ने इस लोमहर्पक 
सेंट बबंरस उल्लेख, भत्संना का एक भी शब्द कहे बिना किया है, (पृष्ठ 
छू २+ पर किसेंट स्मिव कहता है; कि "पवालियर में सन्‌ १ बंरता का उल्लेख, भत्संना का एक भी शब्द कहे बिना किया है, (पृ 
कतहरात के तु (सर्रात्‌ अकबर के अपने भाई) को निजी रू हा 
५ गी रूप में मार )» बाद गढ़ के के 
शतक करत के काए ने अत्यस्‍्त वृणित उदाहरण प्रस्त॒त किया जिनकी पृष्ठ-६४ पर स्मिय का कहना है कि चित्तौड़ के अधिग्रहण के पश्चात्‌ 
अल उसके अनुदतों 


औरगर अपनी सेनाओं के सतत प्रति रोध किये जाने से कुपित होकर अकबर ने दुर्ग 
शहरों भौर ऑरंगजेद ने खुव की ।” इस प्रकार, 'पती सेनाओं के सतत प्रतिरोध किये जाने से कु 'ुं 
अएरहां और औरंगजेड रा किए गये अत्याचार उनकी अपनी नवों स्क्षक सेना तथा जनता के साथ क्रतम निर्मेमता का ब्यवहार किया। 
करपनाएं श उनकी अपनी नबोन | 

न हौढर उसके 


अगस्त ( जहंशाह ने कत्लेआम का सावंजनिक आदेश दे दिया; जिसके धरिणामस्व॒रूप 
'रंक परम्यणा मे उनको बिरासत ग्रे 















अं सिद्राएं गये ये। यह साधारण ३७,७७० ७ लोग मारे गये । बहुत से लोग बन्दी बनायें गये॥ 
आपकारन वदाइबिक हिदानों दरार उपेक्षित कर दिया अकबर के अर खबते बड़ा लांडन, कदाबित महात्‌' इतिहापछार 
बे अककर, ि हो पैदा मल टाड़ शब्दों में प्रस्तुत है, त्तौह में शहंग्राह की गति- 
है को यहातता के भ्रमजास को स्थिर बना हरए कनेल टाड के इन शब्दों में प्रस्तुत है, कि "लि हः 





धरयां सर्वाधिक निर्मेम निपट अत्याचारों मे भरी पड़ी हैं।!._ 
के १५ मास [कब र अहमदाबाद के शॉसन 
» १४५६" के दिन जब अकवर सन्‌ १५ जब॒म्बर मास में जब अः 








अआरतौम इतिहास की भयंकर भूलें 
की (१० 
पुलकरवाइ को हापए डर रा 5 


खिरोपिों आर डाला जाय। 
का हक एस गएी अकबर की सेनाओं के सेना- 
४७ 
हे 'उस्को 


आवक हमबबान को उसको यबात काटकर शोर बब॑रतापूर्ण दण्ड दिया 
हें को सुई रे 

हल एप कशरपर गए 
हारा वा स् गह तय बेहरों पर गधों, मेड़ों और कुत्तों की 
थआा। उसके अन्य ३९० सहायकों के चेहरों पर ता /- 
बाते यग़कर अकरर के सम्मुख घसीटकर लाया गया था। उसे से कुछ 
जे अहयल पृचित क्र कर्मों सहित मार डाला गया। अकबर को अपने 
हारी पूर्व से वैतृक-रूप में पहीत सी बबंरताओं की अनुमति देते हुए 
देशकर अहयल घुसा जी ऊब जाता है-” स्मिय ने कहा है। 

बुष्ध<६ के अनुसार, जब अहमदाबाद के युद में २ सितम्बर, सन्‌ १५७३ 
को लिखों पराणित कर दिया गया था; तब विड्रोहियों के २००० से अधिक 
खबरों में एक स्तुप बताया गया था। 

अंगाल का शासक दाऊद ख्ताँ जब पराजित कर दिया गया, तब उस 
सम के बढसतापुणे सिबाडों का अनुसरण करते हुए (अकबर के सेनानायक 
झुडौर को हे) बर्दी लोगों को मौत के घाट उतार दिया । उन लोगों के कटे 
हुए किए को सख्या आकार को छूने वाले आठ ऊँचे-ऊँचे मौनारों को बनाने 
लिए पोज थी (देखिये, अकबरनामा--३, पृष्ठ १८०) । प्यास से 
हु लिए थानी माँगा, तब उन लोगों 
जे "उसको झुतिणों में पाती भरकर उसके सामने पेश कर दिया।”' 


बे उदाहरण पाइक को इस बात दिलाने के ्याप्त 
शायर को इस बात का विल्वास दिलाने के लिए प 


जड़ोरे बाजी ददा है। 'शासत ऐसी निर्मम कूरताओं कौ कभी समाप्त 
प्रकदर को प्रवंदता 
क्िमद बालन 


अप लि आसन मे अकवर को ध्रोलेबाजी रे 
अर्इरव | 2०४ पूछ पर बह लिखता है; ''दिल्ली के 


तब उसले आज्ञा दी थी कि 













भारतोय इतिहास की भयंकर घूले 





श्श 
उत्तर में हिन्दुओं के प्रसिद्ध सीय॑स्थान धानेश्वर में घटी 
जबकि शाही लेमा वहां लगा हुआ था, 
प्रकाश डालती है 


' में घटी असाधारण घटना, 
अकबर के चरित्र पर बत्यनत अयुखद 





“पवित्र कुण्ड पर एकत संन्यासी कुर एवं पुरी वाले दो भाणों में बह 
पु थे । पुरी वालों ते बादशाह से शिकायत की कि चूंकि कुर वालों ने, अवैद 
रूप में, पुरी बालों का बैठने का स्थान हथिया लिया था, इसलिए बे | 
जनता से दान-ग्रहण करने से बंचित र्‌ह गये थे ।"' उन लोगों से (बादगाह 
द्वारा) कहा गया कि आपस में युद्ध करके निर्णय कर लो। दोनों ओर के 
लोगों को शस्तास्तरों से लैस कराकर लडाया गया | इस लड़ाई में दोतों पक्षों 
ने तलवारों, तीर-कमानों का खुलकर प्रयोग किया । "यह देखूते हुए किपुरी 
बालों का पलड़ा भारी था, अकबर ने अपने और भी खुंखार जंगलों सेवकों 
को आदेश दिया कि वे निर्बल पक्ष की ओर मिल जायें ।” यह तो रोटी के 
टुकड़े पर झगड़ने वाली दो बिल्लियों तथा उतका हिस्सा बराबर-बराबर 
बटने को आये बन्दर वाली ईसप की कथा से भी बदतर है। हिल्दू-संस्यासौ- 
वर्गों के मध्य हुए इस झगड़े में अकबर यही का करता रहा कि अल्त में 
दोनों ही वर्गों के लोग अकबर के वर्बर सैनिकों द्वारा प्रू्णत! समाप्त कर दिये 
गये। स्मिथ ने उल्लेख किया है कि : “अकबर के वृत्तलेखक ने चिकनो- 
चुपड़ी बातें बनाकर लिखा है कि इस लेल से अकबर को अत्यन्त हादिक 
प्रसन्‍नता हुई थी।” 

हल्दीघाटी के युद्ध में, जब समरांगण में राणा प्रताप की विशाल' सेना 
के विरुद्ध अकवर की सेना भी सन्नद्ध खड़ी थी, तब यह वास्तव में राजपुत 
के विरुद्ध राजपूत का ही युद्ध था, क्योंकि अकबर ते अपने आतंकित करने 
बाले अत्याचारों से अनेक राजपूत-प्रमुखों को अपने सम्मुख समपंण करने के 
लिए बाध्य कर दिया था, तथा अब उन्हीं के द्वारा उनमें सर्वाधिक स्वाभि* 
मानी महाराणा प्रताप का मस्तक नीचा करता चाहता था। एक अवसर 
पर जबकि दोनों पक्ष धमासान युद्ध में लगे हुए थे; और यह पहचानना 
कठिन था कि कौन-सा राजप्रुत अकबर की सेना का है, और कौन-सा राणा 
प्रताप का, अकबर की ओर से लड़ रहे बदायूँनी ने अकबर के सेनातायक से 
पृष्ठा कि वह कहाँ गोली चलाए, जिससे केवल शत्रु ही मर थाये। सेनानायक 























का आसतीष इतिहास की भयंकर भूल 


है राजपूत फौज पर 
कलर सहाँ पढ़ता बह राजपूत फो 
के फ़्तर दिदा कि के "कोई बरेगा; इस्लाम का ही लाभ 
जाएँ भी गोतों अतापेणा, & हक यह आश्वासन मिल जाने पर, यह विश्वास 
कण । नी का रा है नी आरश्यक नही है। मैने पर 
अल में जम जाने पर कि की बोछारकरली शुरू कर दी। 


कैकि चित्तोह का अधिप्रहण कर लेने के प 
के ची स्मारक बच पाये ये, अकबर ने 
जे बिरेताओं ड्रारा मितने भी स्मारक बच था हम 
सम तेक अकबर की गणना शहावुदी' 
क्देझ को अपरप किया। बहुत कु -*' 
करके साथ की जाती रही, तथा प्रत्येक 

अल भॉरला्य मर शजपूतों के पैतुक उपास्य- 
ये के खाद कथा इन्हीं के समान, उसने ( 'राजपूलों के पैतृक 
देह) 'एरुलिण की देवप्रति को तोड़कर अह्जिद में कुरात पढ़ने के लिए 
को मबार) बतबापा।" घह तभ्य उस भरसक प्रयतवपूर्वक प्रचारित 
क्एपा को झुदा शशि करता है जिसमें कहा जाता है कि अकब र हिन्दुओं 
के प्रात आयरूू सहिष्यु था एवं उनके देवी-देवताओं का सम्मान करता 
बा 

हरमण १६७३ ई« “ था छसके आसपास, एक दिल अकबर, जो दोप- 
हर रूमए शिश्वाम के लिए अपने कमरे में जाते का अभ्यासी था, अनपेक्षित 
कप ें जलहों उठ बैठा; और तुरन्त किमी भी सेवक को न देख पाया | जब 
व हक्त और कलंग के पास आया तो उसने शाही पलंग के तिकट ही एक 
अजाएे साली को जींद में लूढ़का हुआ पाया । इस दृश्य से कुपित होकर 
अफ्वर के आदेश दिशा कि उस मशालची को मौनार से नीचे जमीन पर 
हक दिया आये । उसकी देह के टुकड़े-ट्कट़े हो गये । 

शरद १०६७ १४६ पर स्थिष पर्य वेक्षण करता है 





बने टाह का कहता 











'ुतैगालियों के 


अति अहकर की औीति अत्यम्त कुटिल एवं घू्ततापरण « पुर 
आला हद जाने पर जब यर्म- बूततापर्ण थी । मित्रतापूर्वक 


उसके दरबार में पहुँचने ही 
हस्तगत करले 





भास्तोंय इतिहास-की भयंकर घर 





ओर बास्तब में झतृापुर्ण कारंवाइयों के आदेश 
सन्‌ के 





अग्रस्त मास से जब- अकबर की फ़ौबों 
हिले को घेर तो लिया था किन 





क ॥ उसको विजित करने की कोई 
रहो थी, तब, विन्सेंट र्मिव का २०वें पृष्ठ पर कहना है 


अभिर्सा ्पसले अरे 


सन्धि तथा धूर्तता --का सहारा लेने का निर्वण किया। 

ले (असीरणढ़ के ) राजा मिरान बहादुर को पहस्पर बातचीओ 

के लिए आमंत्रित किया तथा स्वयं अपनी ही क़सम खाकर विश्वास दिलाया 

कि आगस्तुक को शान्तिपर्जक अपने धर बापिस जाने दिया जायेगा । तद० 
सार मिरान वहादुर समपंण का भाव प्रदर्शित करते हुए डुपटट 

बाहुर आया''”'*'अकबर बुत की भांति निश्चल् बैठा रहाः 

बहादुर तीन बार सम्मान प्रदर्शित कर ज्यों ही अकबर की ओर बढ़ रहा 
कि एक मुगल अधि 














का री ने उसको गन से पकड़ लिया और जौबे पटक: 
भूमि पर साप्टांग प्रणाम करने के लिए विवश कर- दिया: '/ “यह 
तेसी पद्धति थी जिसपर अकबर बहुत बल देता था॥ उसकोःबन्दी/बता 
लिया गया और कहा गया कि वह क्िल्ले के सेताप्ति को समर्पश करते के 
लिए लिखित आदेश दे। सेसापति ले समर्पेश करता स्वीकार तहीं/किया, 
और राजा की मुक्ति के लिए उसले अपने बेटे को भेज दिया । उम्र घुवक से 
पूछा गया'कि क्या उसका पिता समपंण के लिए उद्यत-था/। इस प्रश्न का 
मुँह तोड़ उत्तर देने पर उसके वेट में छूरा भोक दिया गया॥दुर्ग। के सेता* 
नायक को सूचित कर दिया गया कि उसका पुतउस समय मार डाला गया 
था जबकि वह स्वयं तो सधि एवं समपंण के लिए तत्पर हो गया था किस 
दुर्गेसक्षकों को भाषण कर रहा था कि आखिरी व्यक्रित के रक्त की अस्तिस 
बंद तक युद्ध लड़ा जायेगा ।” यह उदाहरण: सिद्ध करेगा कि अकबर की 
नोचता में सभी बाते न्यास्थ थीं और छल-कपटट घृष्य सोमाओं से भ्रो बढ़ 
सकता था। 




















'द्रय-लो लुपता प्रकबर की बिजथों का प्रयोजत 
अकबर की विजययो का प्रमुख उ्ेश्य ध्रत-सम्सतति, उत्री,त्र तप्रा सता 
सन्थ्रि में हम देख बुक हैं! कि. पहाडित 





को शोलुपतांओी। रणबम्मोर 








रहौव इॉतेहास की भयंकर भूले 


के लिए बांध्य किये जाते 
अकबर को ९:३० हम पहले ही पर्यवेकषण 
"2 'क्रिय-बोलुपता ते ही उसको 





जद बहाएर की बाध्य किया । 
डा कापवाही ५ “४ अकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध 
.-.."'इतनी सच्चरित्रा 
इंल्लिब ने (्‌फ ६०-२१ पर दिलाए :>< >> के अतिरिक्त और कुछ 

कै अपर अकबर का आक्रमण अतिक्रमण अतिरि 
पर अन्य और विजय तपा लुटखसोट के अतिरिक्त 
खा काशशादों प् था। पर्योप्त शक्ति सें सम्पत्त सामान्य राजोचित 
की कारनामे ही हो अकबर की विजय हई। रानी दुर्गावती 
हे अरकार के ऊपर नैतिक न्याय के अभाव का आक्रमण उन 
८: ५ हुआ पा जिनके फलस्वरूप कश्मीर, अहमदनगर तथा 
कत्य राज्यों को दिशुप की गयी। किसी भी युद्ध को प्रारम्भ करने में अकबर 
ओ करी भरी कोई संकोच, सम्जा का अनुभव नहीं हुआ, और एक बार 
आग ब्राएम्म कर देने के पश्चात्‌ बह शलु पर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक प्रहार 
अाजा झा” “उसको गतिविधियाँ अन्य योग्य, महत्वकांक्षी तथा निष्युर 
शाणाओं की भाँति दीं।” 

बाह कै महाराणा प्रताप के विरुद्ध भीषण निरंकुश आक्रमण का वर्णन 
के हुए स्मिद ने पुछ १९७ पर उस्लेख किया है: "राणा पर आक्रमण 
कराते के लिए किस विज घटना को कारण मातना कोई आवश्यक बात 
है खत १४७६ को लाई राणा का नाश करने के लिए एवं अकबर 
* शाश्ारक के बाहर स्वाधीनता को कुचल देने के लिए की गई थी। 
हे या के धुल तपा उपके क्षेत्र को हु्ग लेने की कामना की 
3 ७०५०७ किक मध्य पर्र सं को सही समझ हो 
अझडर मर व परम भहान्‌ बे रूप में माले जाते वाले 
'लिए प्यास होती बाहिये। चूंकि दोनों ही 


भारतीय इंतहास की भयंकर भूले 
शक 





प्रत्पर विरोधी कार्य में लगे हुए ये: तथा एक दूसरे के शरण लेते किए 
संघर्षरत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उनमें के एक को पे 
अत्याचार तथा दमन का श्रतिनिधि मानने का उत्तरदायित् दर नही 


सकता | चूंकि राणा प्रताप तो अनुत्तेजितः आक्रमण के बिरड सड़ाई मे 
संलम्त इस भूमि की है! 





की सन्‍्तान था, अतः यह निष्क्े स्वतः निकलता है कि 
एक सामन्त-राज्य के पश्चात्‌ दूसरे सामन्त-राज्य पर आकमण कर तिर्दुज- 

नरसंहार तथा अन्य अपराधों के लिए अकबर पर दोष लगाता हो चाहिए। 
फिर भी, पर्याप्त विचित्रता यह है कि अकबर को दे 





पे देवदूत के छाप में पस्तुत 
करने बाली अनेक स्तुतियों से भारतीय इतिहास बुरी तरह से लदा पढ़ा है। 


अकबर का धर्माडम्बर 


भारतीय इतिहास में भ्रविष्ट अनेक गहित तथा कल्पित बातों में मे 
एक यह है कि अकबर का देवदूत-स्‍्तरीय गुण इस बात से सिद्ध होता है कि 
उसने 'दीन-इलाही' नामक एक लौकिक धर्म की स्थापना की थी + यह सत्य 
का पूर्ण अपन्र श है। अकबर की गरम-मिज्ञाजी और बढ़प्पत को भावता 
इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि वह धर्म के नाम पर जनता द्वारा मुस्लाओं 
और मौलवियों की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता था। अकबर इस वात पर 
स्वयं बल देता था कि वह स्वयं ही देवांश था'*'सर्वोच्च लौकिक तथा 
आध्यात्मिक-सत्ता था, तथा अन्य किसी भी व्यक्त के प्रति सम्मातःअद्ांत 
किसी भी कारणवश नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा हठ करना तो समस्त 
धर्मों का अस्वीकरण था, तथा स्त्री-पुरुषों के भाग्यों पर लम्पट और निरकुछ- 
सत्ता स्वय में केन्द्रित.क रने का बत्न-मात्र था । 
उस दा में उसने लोगों को बाध्य किया कि वह एक-दूसरे से मिलकर 
'अल्ला-हो-अकबर' कहकर सम्बोधन करें जिसका एक अर्थ यह हैं कि 
/ईक्वर शक्तिमान है', किन्तु अधिक सूक्ष्मतम विचार करने पर ऐसा झर्व 
जात होता है कि “अकबर स्वयं ही अल्लाह है।'' हे 
पृष्ठ-१ २७ पर स्मिथ ने व्याख्या की हैः “अनेकार्थकशब्द 'जल्ला-छोः 
अक्बर' के प्रयोग ने अत्यन्त कट आलोचनाओं को अवसर दिया। अडुत 
फ़जल भी स्वीकार करता है कि इस नये नारे ने उम्र भावनाओं को/सत्म 

















जा को कैकमार को चॉँ फ़लतुत चोपित करता चा। 


की पताअतहात को भय भरत 


धर अकबर] स्वर को ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत 
कत्या। अनेक अबसरों प्रबह कं की हो 
कम असफलता पर दूँ लत हुंदाए हो ब्रादरी मनसरँट 


कर हल! किया जा सकता हैंकि 


0 त्गाओं के संबनोण के 
अत हएरन अर मत के लिए पुनोवा गा था। 
स्लो गो शक ंतोकियों है कियादरियों हरा मेट नह 


'तों बाल बॉपिस लौटा दी 
प्‌ «अकबर नें बहुत दिंतों बा” वा 

आई बाइब्ल कस प्रकार 

है (जञतुछ १५३ पर पर्ववेक्षण किया है अकत्य यह है कि अकबर 


आध्यात्मिक दोनों हों प्रकार के 

सब का हल पारित हर में ही है। शहंगाह भकवर बे 
दिल करे को चार ब्ेणियाँ सम्पत्ति, जीवन, सम्मान तया 
का ्बालिदात कर में समझी जातों यों। (पृष्ठ १५४) । 

“मामांन्य सहरशौलतां के सुन्दर वाक्‍्यों के होते हुए भी, जोकि अवुल- 

ओ रजताओं तथा अकवर के कपनों में अत्यन्त विषुत्र मात्रा में 
कतख होते है, (हकरर हारा ) अेत्यतत असहतशी लता के अनेक ऋूर-कर्म 
किले के (ए८ १६२) । 

रुयर के रावनीतिक धर्मोहम्बर के सम्बन्ध में स्मिव नें (पृष्ठ १६० 
कह छा >> असर गोजता उपहासास्थद मिध्याभिमान तथा निरंकुश 
अलेस्छाकारिता के राक्षसी विकास का परिणाम वी ।" 


अरूबर ने हिन्दुप्नों का सदेव तिरस्कार किया 

रुख के दरबार मैं उपस्थित ईसाई पादरी जेवियर ने अकवर द्वार 
कब्र को द्ोबन (प्ों को घोते के पश्चात्‌ अवशिष्ठ मैला जल) जत 
आशस्यकों शिखानेके विशिप्ट उदाहरण का उल्लेख किया है। स्मिय ने 
(एस शव पर) कहा है कि जेबियर मे लिखा है कि, "अकवर अपने 








लिए जनता को 


आउतौय इतिहास की अयंकर भूले 


ध्र््ड 
ए होता था कि उसके चरणों की घोवन (जल 


दरुत-सदृश चमत्कार से, ठीक हो जाते है 





) पी लेने के रोड, 
॥" उसी बरुछ पर 








कहा गया है कि इस विशेष प्रकाः 


र का अपप्रालजनक व्यवहार केवल मात 
हिन्दुओं के लिए हो सुरक्षित था। बदायूंनी कहता है--यादि हिल यी के 
अतिरिक्त ओर लोग आते तया किसी भी कक 


पर अकबर की भक्ति को 
इल्छा प्रकट करते, तो अकबर उनको झ्लिड़क देता था ।” 

परणंरूपेश दुरावस्था तथा अत्यन्त दीता-हीत़ा होले पर सबंस्द अपहता 
महिलाएं यातना-अस्त हो अन्तिम उपाय के रूप में हो अकबर के चरणों मे 
अपने बच्चों को लिटा देती थीं तथा दया: की भीग मांगती थीं। जंस्ाकि 
ऊपर पहिले ही लिखा जा चुका है, अनेक रूपों में दमन की प्रकिया निल्य- 
प्रति की बात होने के कारण, अकबर के दरबार के द्वार पर महिलाओं और 

मं कौ अपार भीड़ हुआ कः 











ु दस्बार के धुत 
सरदारों ने उन पादसियों को इसकी ब्याख््या में ऐसे समझाया मातो अकबर 
को महान्‌ फ़लोर मातकर वे उसका आशोवांद लेने के लिए एक हो। 
'आशीर्वाद' के लिए तो वे निशत्रय ही प्रार्यता करते ये, कित्तु उस भावता 
से नहीं, जिस भावना के साथ इसका छत्मपूर्वक सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। 
उन लोगों के ऊपर बीत रहे उत्पीडत तथा ताइकीय-्यातना से मुक्षित के 
लिए वे महिलाएँ एवं बच्चे कुछ छूटकारा चाहते ये । 
अकबर द्वारा अनेक राजप्रूत महिलाओं से विवाह को बहुधा तोड़ 
मरोडकर उसकी तथाकथित सहयोग और सहनशीलता की भावना के भव्य 
उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। यह जले पर तमक छिड़कता 
तथा कामुकता (लम्पटता) को प्रोत्साहन देना हो है। यह भली-भ्रांति कुएए 
दिखाया जा चका है कि अकबर अपने सम्पूर्ण राज्य को बढ़ा भारी हरस 
समझता था, तथा सभी पराभ्रुत नरेशों की महिलाओं को, उठ लरेशों 5० 
जोर-जबदंस्तो कर, उन्हें बाध्य कर, अपने अधोन कर लेता था खेत 
शिकार व्णक्तियों का पूर्ण तिरस्कार करने के लिए यह उसके अनेक उपाया 
में से एक था । हिन्दू-महिलाओं को बलगूबंक अपने हरम में ढूंस लेना सभी 
आक्रमणका रियों की घृण्य अधमाधव परम्परा रही है। अनेक कारणों. से 














जाए इतिहास की भयकर पूल 


बात को एक विशेष गुण 
अदर को एस शोर दिगेष पमात ५ हर बाग्छल की पराकाप्ठा 
ऋहकर इस्टुर करना उसे के 
किससे भारती इतिहार पुरी तरह पर हैं। महिला कभी सिमी 
है किक रे अर घर कौ एक भो (गुल) 
क्या 


ज अर्न के सम्बस्ध में जिस सफ़ेद झूठ को बार- 
अकबर है शएतों के ते जानलेवा जजिया-कर समाप्त 
शास्दूएणण शाता है, पह यह है मिप्लिम शोसंकों द्वारा यहाँ की 
राणा दिया था। यह कर भारत के विदेशी-सुस्लिस >> ि दि 
कि पर एक शाणार पर 'लगायां जाता था कि भारत 
जुल्खिम देश था, तथा चूंकि उदारता एवंसहृरिणुता की भावना से ही गासन 
जे बहुँ की बहु-संड्ण को शासक के धर्म से इतर धर्म को चालू रख सकने 
को एट दे रही थी, इसलिए जतता को उस (गासक) की सहिष्णुता के 
कण औ भी हो ग कर देता हो चाहिएे। इस प्रकार यह धामिक: 
कितने के लिए पृस् एवं हरतों के अतिरिक्त रुछ नहीं था, जिसे शासक- 
कई ने जपती असदहाए प्रजा पर बलात्‌ ढुंस दिया था। 
अरिरा मे मुक्ति दिखाते बाला तो दूर, अकबर तो स्वयं इसको 
कहने को झारता मे क्‍्सुल करता था। रणयम्भोर की सन्धि की 
अँझे के जातक को जकिया-कर से विशेष छूट देने को व्यवस्था 
(5 १२ पर इशित) जैन मुनि हीर विजयसररि की यात्रा के सम्बन्ध में 
कुल है उसने किए जडियाकर से मुक्ति के लिए कहा था । ये बाते 
०3५ शमड के विशेष छूट पाने के लिए प्रार्थना करने को 
हिट >वान होते वे। इससे भी बकर!बांत यह है कि अकवर ने 
अस्त छा हो विश स बहु विश्वास दिलवाकर वापिस 
जय हम आर के उन ढंग को पर्काण बिश्षेष छुट मिल जायेगी, तो भी 
श्क्श्छ्स रुप से जानकर विश्वास करने लगे 
जाबब। व नाल द्वारा दिया गया केवल योया आश्वासन 











आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें ह 
९ 

बिज्व का सबसे घृणित व्यक्ति 

भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे देवदूत के रूपःकी सो बात 
ही क्या, अकबर तो, कदाचित्‌, विश्व भर में सबसे घुणित व्यक्ति घा। 
कक प्रति रोष इतना अधिक था कि स्वयं उसके अपने लड़के जहाँगार 
हित असंख्य लोगों ने अकबर की ह॒त्या का प्रयत्न किया था। 

स्मिय ने पृष्ठ पर वर्णन किया है; "सन्‌ १६०२ के पूरे यएं 
जशाहजादा सलीम अपना दरबार इलाहाबाद में लगाता रहा; तथा अपने 
अधीन किए गये प्राल्तों का स्वयं शाही-वादशाह बना रहा । बादशाहत पर 
अपने दावे का बलपुर्वक प्रदर्शत उसने सोने और ताँबे के सिक्के चलाकर 
किया; और उसने अपनी धृष्टता का.प्रकटीकरण भी उत दोनों सिक्‍तों के 
नझूने अकबर के पास भेजकर किया । अकबर के साथ सन्धि-समझौते को बात 
करने के लिए अपने दूत के रूप में उसने अपने सहायक दोस्त मोहस्मद को 
काइुल भेजा।” २३ वें पृष्ठ पर स्मिथ हमें बताता है कि, "यदि जहाँगीर 
का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मृत्यु विद्रोह का निश्चित 
परिणास थी ।” अकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठ २३२ पर दी गई 
पदटोप में कहा गया है, कि "यह निश्चित है कि जहाँगीर ते अत्यक्त उप्रतार 
पूबंक अपने पिता की मृत्यु की कामता की थी।" 

पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है: "सन्‌ १५६३ में! ही जब अकबर 
वेट-दर्द एवं मरोड़ से पीड़ित था, तब उसने अपना सम्देह +पष्ट किया था 
कि हो सकता है उसके बड़े लड़के ने जहर दे दिया हौ। ताज की इन्तज़ारी 
करते रहने से व्यग्न उसके लड़के ने तर्त के लिए अकबर के विरुद्ध की जाने 
लड़ाई में पुतंगाली सहायता उपलब्ध करने की कामता' की धी।" 

स्मिथ पृष्ठ २३६ पर पाठकों को बताता है £'अकबर के सम्मृतत प्राय 
एक-न-एक विद्रोह उपस्थित रहता ही था । फ़ोजदारों द्वारा संक्षेप में णित 
तथा प्रा्तों में अव्यवस्था फैलने के अलिखितः अवसर अवश्य ही असंख्य रहे 
होंगे।" 

अकबर के अपने समर्थकों में, जिन्होंते एक-एक कर उसके विछ्द 
विद्रोह किया, बैरमखां, खान जमत, आसफ़र्तां, (उसका वित्त सन्‍्ती) गाह 










































आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


हरे ६ 
फिर होग बे ८ 3 भिों लोग जितका शाहील्परिवास्ते 


एकहआमबस्थ था। 


२ पूछ वर स्थिर ने इतिहासकार व्हीजर के इस कथन का 
सललेज किया है कि अकबर के सवेतन' एक कर्मचारी रखा हुआ था, 
सिसका करेव्य अकबर से अति अप्रलल व्यक्ति को जहर खिला देता भर 
डा धकुछ क अतुतए अकबर को मृत्यु जहर की उतर गोलियों 
को चुत स्व था ते से हुई थी जो उसने! मानसिह के लिए रखो हुई 
रॉ 

कण बुक पर रिमिए ने उता लोगों की सूती दी है जिनको अकबर ने 
कण ऊप में फांसी अपबा विष द्वारा मौत के घाट उतार दिया धा- - 

(९) सन्‌ ६६४ में स्थालिवर में कामरान के वेटे का वध । 

२] बक्का मे बापिस आए हुए मर्दुमे-मुल्क और शेख अब्दूर- 
कबत्यसत सन्दिष्पाइस्था में मृत्यु । इकवालतामा में स्पप्टोक्ति है कि रेख 
अख्र सकी को अकबर के अरदेशों के पालत-हेतु अबुल फ़जल द्वारा सार 
काला गया बा। 

(३) डी शमात रुप में मास फरंगुदी की सम्देहास्पद 


(४) और मृहरतुल-एुस्क तथा एक और व्यक्ति को नाव 'दलदल में 
हल पक श क्ति की नाव 'दलदल में 








(५) रक के बाद एक उत सभी मुल्लाओं को अकबर ने मोत वे 
> बा मुल्लाओं को मौत के पास 
बट (बदायुंती-भाग-र , पृष्ठ २८४५) । 
कक जूरेें हाजी इब्राहीस की रहस्यमय मुल्य 
(हे, 8 बयां और जयसल की ूर्यु भी मस्मिलित 
जब कि साय की पल्ली की ओर आहट कष्ट 
मृल्यृकाष्ण घटा होगा, क्योंकि दोनों 
२ रहे हा ही बतीत '<+ 











आरतीय इतिहास की भयंकर भूल 


अकबर द्वारा दिए गये अत्याचार-पूर्ण दण्ड 


अकबर द्वारा दिए गये दण्डों का स्मिथ ने २५० वें दृच्ठःपरु जत्वत्त 
अंयावह' प्रकार का वर्णन किया हैं। नं 





गा त्पुदण्द के सांधतों में सम्मिलिक 
श्रकारों में वे--सूली पर चढ़ाना, हाथियों के पैरों'तंले रौदबाना।' गन 
उड़ाना, सूली पर लटकाना तथा अन्य प्रकार के मृत्युदण्ड। दण्ड के छोटे 
रूपों में अं: भरा 





[दन तथा भयानक कोड़ों की मार का आदेश सोमान 
दे दिया जाता था। नागरिक अथवा अपराधी कारेंवाइयों के कोई जेशिलेस 
नहीं लिखे जाते थे । न्यायाधीशों का कार्य सम्पस्त करने वाले व्यक्त कुरान 
के नियमों का पालन करना पर्याप्त समझते ये । पुराने दंग से निरप्रोध्ितां 
का निर्णय करने को अकबर ने प्रोत्साहित किया। दक्षिण केलेसिगटन में 
अकबरनामा के समकालीन उ' 
का वास्तविक मूर्त रूप रि 





डुप मे 











दाहरणों में से एक में वधस्थल को भयानकता 
त्रित किया गया हैं। 
अकबर का समकालीन मनसरंट कहता है, "अकबर पर्योप्त कृपण हया 





धन को बचाएं रखने वाला था।” पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता है 
“बार्देशाह स्वयं को सारी प्रजा के उत्तराधिकारी के रुप में समझता था। 
तथा मृतक की सम्पु्ण सम्पत्ति को निप्ट्रतापूर्वक ग्रहण कर लेता था। 
बादशाह की कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-धस्या चालू करता 
बढ़ता था (प८ २५२) । अकबरें व्यापार को क्रियाशील व्यक्ति था, न 
कि भावक जससेवक “तथा उसकी सम्पूर्ण नीतियाँ सत्ता और वैभव के 
अधिग्रहण के प्रयोजन से निदिष्ट होती थीं। जागौर, अश्वपालन आदि को 
सभी व्यंवस्थाएँ केवल इसी प्रयोजन से को जाती थीं'““अधात्‌ ताज की 
शवित, यज और वैभव की अभिवृद्धि // 

यद्यपि अकबर की भांता अकबर से केवल वर्ष भर पूर्व हों मरी थी'* 
अर्थात्‌ अकवेर जब सब विजय कर चुका था तथा बहुत अधिक सूदज्ोरी 
और दमन-चक्र सें विपुल धनराशि संग्रहीत कर चुका थाँ; तब भी बह 
उसकी मूत्यु-समय की इस्छा का अवसातत करने एवं उसकी समस्त सम्पत्ति 
हह़प कर जाने का लौभ संवरण ने कर सका | इसका बर्णन करते हुए स्मिब 
ते पृष्ठ २३० पर कहा हैं: “मृतां अपने घर में एक बढ़ा भोरी कोष हक 
वसीग्रतनामा छोड़े गयी थी, जिसमें आंदेश था कि वह कोष उसके एव 








आरतोष इतिहास की भयंकर धरे ले 


अधिग्रहण करने की अकबर 
शेख को शर्तों का ध्यान किये बिना ही 


 झारी समय स्वर अधिपहोठ कर ती। " 


आदशाह के - नबरत्ना ऐ 
कप (यु भारतोब शाहरों के जर्णतों से प्रहीत यश-गायाओं से 
खरिवर करते के लिए भारत के अपन्न श 
क्लरत के अन्य देशोर मास्तको को विभ्रषित हि 
ध जया है। ऐसी ही अपन्न ग 
गा मे बारस्ज से हो अरसक प्रपल किया कब 
कऋड्या का एक उस्तेखतोप उदाहरण अकबर के राज्य के वर्णनों में मिल पा 
& । अहाराजां विक्रमादित्य के सम्बस्ध में जो कुछ कहा जाता है, उसीको 
सक्ष् करते हुए भारत के मध्यकालोत इतिहास में जोड़ दिया गया एक 
आामकू लल्ब वह है कि अकबर के पास भी ऐसे हो विशेष अतिभा-सम्पन्त 
उस का सह था. डिस़को अकबर के दरबार के 'नवरत्न' कहते थे। 
असूवर उसको युल्तों के सम॒ह से अश्विक कुछ तहीं समझता था” यह अकबर 
झा उल्लेश्न हिए ये उस विशिष्ट सदर हे स्पष्ट है जिसमें वह (पृष्ठ 
२र<) ब्यूठा है : "यह जग़बात्‌ की अनुकम्पा ही थी कि मुझे कोई योग्य 
अत त खिला था, झन्यबा लोग यही समझते कि मेरे उपाय उन लोगों के 
कण ड़ निधारित बे । 
ता रही, इतते अधिक प्रचारित व्यक्ति भी किसी योग्य न थे। 
अशमक कला से धर अयूल करने को उम्र प्रणालो के निर्माण में लगा 
हा का किसे उते बन बयूलो के लिए उतको कोड़े लगाये जाते ये अन्यथा 
यह चर कद बच्चे बेजने पढ़ते ये । अबुल फ़डल 'निलज्ज चापलूस' 
अल परका: जुछा था और स्वयं श्राहज्ञादा सलीम द्वारा 
कर कब हि आाप्ठ #ो मापूदी सा कवि था जिसको 
विद स्यका | इसे न की पाल मोती 
का मे स्म्रिव ने पृष्ठ ३०१-२०२ पर 
उललोकनत ने कहा है हि. दिल्‍ली के अमीर खुसरों के पश्चात्‌ 
'७छ 2] 








भआाइतीय इतिहास को भयंकर भूले 


स्स् 
के निर्णय को न्यास्पता को स्वीकार करते 
कि मुहम्मदी भारत के अन्य कवियों का लक 
होगा ।”' बीरबल युद्ध में हत हुआ। मी 
जागीर दी गई थी, जिसका सल्यशबोगक कम के 
जाम पर सुप्रसिद बुद्धि-चातुर्य, हास-ब्यंग्य एवं किस अंगार आल ओ 
बास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का कला-कौशल है जो वोरबल के नाम एं 
इरबार-संगति के नाम का लाभ उठाता-था। तवाकथित वित्तमस्तो गाह 
मंसूर का वध तो स्वयं अबुल-फ़ल्लल ने अकबर के ही आदेश पर किया था। 
इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक यह एक ऐसी दुखान्‍्त कथा है किये सुशचारित 
नबरत्न ऐसे असहाय व्यक्ति सिद्ध होते हैं जो एक भ्रष्ट एवं दमनकारों 
अ्रशासन के नारकीय-यन्त्र में ग्रस्त थे । 
अपनी महिलाओं, पुत्रों तवा भाई-भतौजों की प्रमुख संख्या अकबर को 
ज्वा में नियुक्त कर देने के पश्चात्‌ भी बदले में निन्‍य व्यवहार प्राप्त होने 
से अपनी विपन्नस्थिति से क्लान्त हो राजा भगवानदौस ने एक बार स्वयं ही 
अपना छुरा अपने पेट में भोंक लिया था। शराब के नशे में मस्त अकबर 
द्वारा एक बार मानसिह का गला दबाया गया था, और फिर कहर भी 
खिलाया जाना था, किन्तु भूल से अकवर ही स्वयं वें गोलियाँ खरा बैठा । 
मार्नासह की बहन मानबाई, पूर्ण सम्भावना यह है कि, मार डाली गयी थीं; 
बरोंक्ि जहांगी र-तामा के एक संस्करण में कहा गया है कि उसने तौत दित 
तक अनशन किया था और मर गयी, किन्तु दूसरे संस्करण में लिखा है कि 
उसने विष खा लिया और मर गयी । यह भली-भाँति ज्ञात हैं कि किसी को 
मास्ले के लिए तीन दिन का अनशन पर्याप्त नहीं है; इसके साथ ही जहाँगीर- 
नामा स्वयं भी झूठ का पिटारा कुरुयात है । स्वयं जहाँगीर भी अत्यन्त कूर 
ता कुमन्तरणाकारी बादशाह माना जाता है जिसने अपने बाप को जहर 
दिया, न्रजहां के प्रथम पति शेर अफ़रन को मरवा डाला संघा जो जीवित 
व्यक्षित की खाल लिचवाने के दृश्य को अत्यन्त प्रसल्ततापूवक देख सकता 
बा। 
अकबर के दरवार के एक वित्रकार दसवन्त ने अपनी हत्या छुरा भोंक- 
कर कर ली थी । हिन्दुओं द्वारा ऐसी समस्त आत्महत्याएँ, तत्कालीन 

















ऑसतोय इतिहास की भयंकर भूलें 

की 
अंजिलेखों में. पाणलपत ऑतित हैं । यह वर्णन दूसरे रूप 
कर कल का स्थिति इतनी असहा थी के 
5 सकशथट४ 532८8 की पवितता तथा प्राभिक-मान्यताओं 
उन ४ झोगपस्ताशा/ प्रागलपन तथा मुत्यु को प्राप्त 
दे है कह जेने बाली कर-व्यवस्था क्ी। रचना कर 


के हाथों बेच दिया था, तयापि 
सेब मा वर) हटवा दिया गया; जिसमे वे 
सरतियाँ और सम्मिलित थीं जिनकी बह पूजा करता आा/और हिन्दू के नाते 
अतासा आड़ रखता धा। उन द्ितों के रूढ़िगत हिन्दू को, अबकि स्वय 
रे हो घरेश लोग भी बिता सतात किये तथा बिला पविल्न परिधान धारण 
कैसे रस प्रिय का स्पणं तहीं कर# सकते /तव - मूतिशपूजा के विरोधी 
जुस्लियों द्वारा बिना आगायोछा से उत्त मृतियों का हटा दिया जाना 
मूल्ुसमात कपविद्रोकरण हैं था। फिर भो, ऐसे का अकबर द्वारा 
बे जाते के। इसके गिरा होते से टोडरमल आदि जैसे व्यक्ति भी अदूते 
ज स्पेले लिल्ोंते अकबर को सवा में अपता सम्पूर्ण जोबत, सम्पूर्ण सम्मान 
जिसकी हख् दिया, सेब उसको गंवा भी वेठे थे। इसीसे विक्षव्ध 


हो जावेश्ाए टोहरसल ने स्थागपत्र दे दिया थ्रा, और वह बनारस चला 
व्माबा। 





'प्रकहर ने प्रयाग प्रौर वाराणसी को ध्वस्त किया 

३९ब एफ पर स्मिद कहता है: "अकबर तव प्रयाग को ओर गया 
और शं के सलाएथ-' जिसको उसे पर रूप में ध्वस्त कर दिया क्योंकि 

जम डहोने भरे द्वार बर्द कर लिये ये ।" 
वि है किपवाग में नदी के घाट तथा पुराने भवन 
हर हक ओो-भी कुछ है, बह अधिववताजों 
मलिक अतिरिक्त, इसाहावाद पूर्ण ूप में उज़ाह 
पर न लवण आवश्यकता नहीं है कि पुरानी 
शाप प्रवाहित होने वाली यमता 


और ऊंबे-कंचे घाट थे। बनारस वें 
के 


आरतीय इतिहास की भयंकर घूल 

रद 
&। घाटों की छटा को निष्प्रभ करने बाले प्रयाग-स्थित भव्य उल्ब-पारों 
को धूल-घूसरित कर देने का पृ कलंक अकबर-केमाये-पर ही खगेगा। 
अह भी हुआ हो कि प्रचलित विश्वास के विपरीत बतारस-स्थित प्रसिद् 
काशी-विश्वनाय-मत्दिर सबसे पहिले अकबर द्वारा ही अ्रष्ट किया गया हो, 
जबकि उसने वहाँ की जनता से भीषण बदला'लिया। तथ्य रूप में, बदले 
का भी कोई प्रश्न नहीं उठता । राज-परवार के प्रति अनन्‍्य भक्ति के लिए 
आरतीय लोग परम्परागत रूप से विख्यात हैं। यदि अकबर को बाता 
>शूल्य रही होती, तो इसने बनारस-निवासतियों के हुडयों में गहततम 
अतिरिक्त अन्य भावनाओं को अवसर ही नहीं दिया होता । किस 
'क तथ्य से, कि अकबर के विरुद्ध उत निवासियों ने अपते-अपने द्वार 
कर लिये वे, यह सिद्ध होता है कि बनारस में अकबर का प्रवेश अवश्य 

ही तम्पटता तथा स्वग्राहिता के अयोजन मे हुआ होगा॥ 















दासता ग्रपने निकृष्टतम रूप में थीं 


हम पहले देख चुके हैं कि अकबर अपने अम्मुख सभी जोगों के पूर्ण 
प्राभव का आग्रही था। अपने पैरों को धोने के बाद उस अज़ को अत्य 
लोगों को पीने के लिए उससे जलता को वाध्य किया। गुप्त प्रा्ना के 
प्रश्बात्‌ बचा हुआ जल भी उसने अन्य लोगों को पिलाया। तत्कालीन एक 
अग्रेज प्रवासी राल्फफिच ते उल्लेख किया है, कि "अकबर के दरबार के 
अंग्रेज-जौहरी विलियम लौड्स को एक मकान और ४ गुलाम दिये गये।! 
पृष्ठ १४७ पर स्मिथ ने कहा है, "ईसाई पादरी अक्वावीबा' को जबतक बह 
दस्बार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवताधार खाद्य ही मिला। 
इसलिए बिदा होते समय जो विशेष अनुप्रह उसने अकबर से चाहा, बह 
एक रूसी गुलाम-परिवार को अपने साथ ले जाना (जिनमें पिता, माता, 
दो बच्चे तथा कुछ विशेष व्यक्ति ये जो सदैव मुसलमानों में से ही ये, सद्यपि 
जाम भर में वे लोग ईसाई होते थे) ।" 
पह प्रदर्शित करता है कि अकबर ते विभिन्‍न राष्ट्रीयता वाले अस्य 
लोग गुलाम बना रखे वे । पृष्ठ १५६ पर, स्मिग् दावे के साथ कहता है कि. 
“सन्‌ १५८१-८२ के वर्षो में स्पप्ट रूप में नयी पद़ति का विरोध करने बाते 














रु 
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हर 


अधिकतर कापार की ओर देत- 
शव जुलाम बनाकर रसे गधे, और 
कराता गे के हि ने यहे भी वर्ण न किया हैं कि 
उनके बह में बह कर आते हुरमे की स्तियोँ किस प्रकार स्वर्ण- 
कक िककररों तो यह भी सामान्य व्यवहार था कि 
कह को बाद गे कर करो को गुर सगे जाता चा। 
का आबह तो गिरे अन्त रोप उप हो गया था बह 
कहा कि प्रकार यो किये अक घोटें के मय पर एक फुत 
हा पु पार जिस भी कि के पास फुल लगा हुआ घोड़ा 
पल खत अकबर की अहनिता मं आ जाता था; राज्य भर मे 
पर क्यो हे कार गाते दे बे बिहित कर हिये जाते ये । इस प्रकार 
को एजते गा रे मय के सम्मुख एक ओर गहरा कुआं और दूसरों 
ओए ऋरंकर लाई थो। पाई बह व्यक्ति अकबर को पराधीनता से मुक्त 
करा झाहहा वा, हो उतरे सस्मुत्र एक हो मार्ग था कि वह धोड़े को छोड़ 
हे । ऐसा करते पर उस जानंदसप हिों में उसे अपने एकमात्र सहारे और 
आए को ख्नो देरा गाता वा। और ददि वह व्यक्ति घोड़ा रखता ही था, 

| होएगे कहे के इस्तरु पर लगा निशान उसको सर्व स्मरण दिलाता 


जता था हि अत्यन्त क्रताएएज इुसेसा के माप बढ़ स्यावह्ारिक अवंदास त्व 
आाहिकार हो चूका था। 


कु 
अडबर के दिविहीन सा दमनकारी शामन ने व 
अन्लुतपुर्व अकाल प्रस्तुत 
7 न दिल्ली विध्यंस हो गई थी तथा असदूप मोल 
५ ४॥ कर नै स्व अपनों हो आँखों से देखा था कि 
शा रहा वा, और दुध्रिक्षतीडितों कौ 


आहहियां इसी ही 
कण जेल पल रे गण 'ीं कि कठिनाई से हो कोई उनकी और 


कप अत बुरा था, और प-्री 
सम्मककास कछ नस छछ मृत प्रान्तों मे ते 


'अहूता रक़मके लिए प्रशमित ५जराव 
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घ१७ 
मेँ भी सन्‌ १५७३-७४ के छः मांस तक दुश्रिक्ष रहा। सदा 
अरी के पश्चात्‌ महामारी जिसके कारण हनी ३९०५ केक 
जलिबासी प्रदेश छोड़कर भाग गये और इधर-उधर सर्वत्र फैल गये । विशिष्ट 
अंस्पष्टता के साथ अबुल फ़जल उल्लेख करता हैं कि सन्‌ १५८३ और 
१५८४ में वर्ष भर सूला पढ़ जाने के कारण चुंकि दाम ऊचे वे, इसलिए 
अनेक लोगों का उदर-पोषण कर पाना समाप्ति पर आ गया। (स्मिथ 
कहता है, कि) सन्‌ १५६५-६८ की अवधि में हुए महान्‌ विपत्तिकाल का 
उसके द्वारा हुआ अपरिष्कृत बर्णन यदि हम ठीक से जाँचें, तो हम निफ़र्ष 
निकाल सकते हैं कि सत्‌ १५८३-८४ का दु्भिक्ष-भयंकर था। अस्य बुत्त- 
जेखकों द्वारा इसका उल्लेख अथवा संकेत-मात्र भी किया गया प्रतीत नहीं 
होता।" 

“सन्‌ १५६५ से प्रारम्भ होकर सन्‌ १५६६ तक, तौत-चार वर्ष चलते 
बाला दु्भिक्ष अपनी भयंकरता में उस दुर्भिक्ष के समात था जो मिहासताल्‍इ 
होने के वर्ष में पड़ा था, और अपनी दीर्घावधि के कारण उस दैव-दुविपाक 
से भी बदतर था । बाढ़ें और महामारियाँ अकबर के शासन को प्रायः ग्रस्त 
करते ये (पृष्ठ २६६) ।" 

स्मिथ ने अवलोकन किया है कि जब अकबर मरा, तंव केवल आगरा 
दुर्ग में ही वह अपने पीछे दो करोड़ स्‍्टलिग की नक़द-राशि छोड़ गया धा। 
इसी प्रकार की जमा-राशि अन्य छः नगरों में भी थी। फिर भी, ऐसा प्रतीत 
होता है कि दु्िक्ष से छुटकारा दिलाने वाले कोई भी पग अकबर ने नहों 
उठाये। अवुल फ़जल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत बर्णनों को केबल मात 
चापलूसी कहकर रद कर दिया जाता हैं। 














अकबर की शादियाँ दूसरों की विपन्नावस्था का प्रनुचित लाभ है 


यह बिल्कुल झूठी और ग़लत बात है कि अकबर कौ, राजपूत राज- 
दुमारियों से शादियां साम्प्रदायिक एकता और सौहाद बसाये रखने के महान्‌ 
उद्देश्य का फल थीं। इस वेईमानीपूर्ण दावे का खण्डन यह प्रश्न कर तुरत्त 
किया जा सकता है कि बया अकबर ने भी अपनी किसी पुत्री था निकट 
अस्बस्थों एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्दू से किया था ? 
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न का उदाहरण ले जिस परिवार को 


ई पे बरए तो पड़ो थी । 
अली अरे' ३7 कप बाप्य होकर जमपुर-तरेशों को 
आजा, इेवरजती पड़ती थों, दा भा. 
अ्तों कम्याएँ मृत रदशहों के हरमो मै भजन के 
आप अवास्तब को "हझरः जहर तामक 'स्तक के भाग-१ (एक) के 
६ के. + बर उन्‍हख है। 
बाखोप 7किगाए हि हा हो ग्रह रिरति सं शत तथ्यों से भी सही 
॥ 'ग़रफ निर्माने में बऱोव अप अपोग्पता रही है। ड़ 
शगास्तब़ द्वारा हरित #छगर का सम़पुर कौ क्या को अपने अधीन कर 
जगा एक विशिष्ट उदाहरण है। 
उम्र ख़त्म कबा छो दि छिस्र प्रकार अछूबर से उपपुर के राजघराने को 
तो जिछ पुरी को मुगल़ों के इबतोब हरम में वृरका पहिनाकर प्रवि' 
डठा देने के लिए आतंडित रिया, बड़ों ब्रावधवानीपूर्वर तोड़-सरोडकर 
आकबर के शयरागार के शादियों संडोरुर रखा गया है । इस ओझल 
#ए दी. अई कया है ताते जाने को हम एक्‍्ड हरेंगे। 
अफुट्ीत अकबर के बेलाएतिस मे के एक था। उसे आमेर (प्राचीत 
कर के दरार सरेद घाबा भारमल के विद अनेक बार आकसण 
उस बढ दे हड़ व रा बा, ऑ, गग़लाब, राजसिह और खंगर । 
& और कांपरर तामक निजेन स्थान 














लात! 















वर 
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१२९ 
उसके साथ समझोता चाहा ।” यह स्पष्ट प्रद्ित करता है कि भारतल के 
तौलों भतीजों की मुक्ति के लिए अकबर ने एक निोप, असहाब 
का उसके सम्मुख समर्पण करने की शर्त लगा ४७३-। 
इसके अनुसार हो, सांधर नामक स्थान पर राजकुमारी अकबर को 
कप दी गयी, और उसके बदले के लोगों रानइृमाण ले नए 
हे छूटकारा सम्भव 
हो पाया । वे छूट गये । किन्तु इसके साथ-साथ बहुत बढ़ी धनराशि/फिर भी 
देनी पड़ी थी । स्पष्ट ही है कि जयपुर राजघराने की ओर से इस अपमात- 
जतर कथा को विवाह के रूप में भ्रस्तुत करना पड़ा और दण्डस्वरुप दिये 
गये विशाल धन को छद्यरूप में दहेज का नाम दिया गया। किन्तु ऐसा कोई 
कारण नहीं है कि आज के विद्वान्‌ भी उसी अमजाल में फंसे रहें। 
डा० श्रीवास्तव ते आगे चलकर कहा है, “सांभर में एक दिन एकने के 
बाद अकबर तेजी से आगरा चला गया ।” “रणथम्भोर नामक स्थान पर 
आारमल के पुत्रों, पौतों तथा अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया 
गया।” इन अस्वाभाविक विवरणों ते समस्त कपा का भंडाफोड़ कर दिया। 
यह तो सुविदित ही है कि १६वीं दाताब्दी में राजघरानों का विवाह ऐसा 
अहल-पहल पूर्ण कार्य था जो महीनों तक चला करता या। और फिर भी 
अकबर को केवल मात्र एक दिन भर रुकने के और समय ही नहीं मिला कि 
इस छद्य-विवाह को सुशोभित कर पाता । और यह भी स्पष्ट है कि भारमल 
का कोई भी सम्बन्धी उस राजकुमारी के सम्मात और कौमायं-अपहरण के 
अपमातजनक समर्पण के अवसर पर सम्मिलित नहीं हुआ, जो इस तथ्य से 
स्पष्ट है कि रणथम्भोर नामक स्थान पर ही भारमल्त के पुत्रों, पौद्रों तथा 
अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया गया था। 
बही प्रारम्भिक विवाह-विवशता थ्री जिससे बाधित होकर जयपुर 
राजघराने को भविष्य में मांग होने पर भी अपनी कन्याएँ सुगलों को सौंप 
टली पड़ी थीं। 
ज्यूं ही भारमल द्वारा अपनी कम्या अकबर के सुपुर्द कर दी गयी; त्यू 
हो अकबर ने अपने सेनापति शर्फुह्ीन को इसी अ्रकार के दूसरे कार्य अर्थात 
जैड़ता की रियासत को धूल में मिला देने के लिए भेज दिया। 
दुसरे राजपूत शासकों के घरानों से विवाह-सम्बस्ध भी इसी प्रकार 


























आ्ररतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


इतहाह ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा 

क अवुबर तथा अन्य लोगों ने असहाय तथा 

है ज्यां जरूबर सामने हों उनकी असहाय तथा संकोची 

सकोबी माता-पिता की 2४ का ॥ इल जपहरणों और बलात्कारों को 

को सलाह हो तकिया गया है कि ये तो शान्ति, सोहाद और 

24“ के महान्‌ उद्देशय से ब्रेरित, अकबर द्वारा अन्तर्जातीय 
विवाह बे। 


आरतोय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 
पृ अबोकतों को देखते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 
॥ै कि शिक्षासस्खखो सभी पाठ्य पुस्तकों में से अकबर की महानता के 
अस्त अवध को निकाल फेके, और अकबर के अत्याचारों शासन के 
अप्ाबह सत्य बाहुर निकालकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिकारी 
अर नव करे। स्मिय द्वारा दिए गये वर्णनों से बिल्कुल स्पष्ट है 
कि अकबर को गशता विश्य के सर्वाधिक निन्‍्दनीय व्यक्तियों में करनी 
चाहिबे। 
प्रादार प्रम्य-सुदी 
“टन अकबर, दि पेट मुगल, वाइ विन्‍्सेट स्मिथ । 
) पा का कैट; बाल्यूम- १ बाइ डॉ आशीर्वादीलाल 
है $) अकबर बाइ जे+ एय० ले 
() ककबरतामा' शाह मर्ज पं 


ही. इक 
को रबार रिश्शता का 'द्रिषाम वे। 


0 नई इट्स ऑन हिस्टोरियन्स' 
के गत; बार १ से का 


भयंकर भूल : क्रमांक -३ 
मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक 
विश्वास 


भारतीय इतिहास परिणोध की अस्प भयंकर भूल मध्यकालौन दिवि- 
बत्तों में अतावश्यक आस्था, विश्वास है। ये। तिथिवृत्त अधिकांशत: बादु- 
कारिता के भण्डार है, जिनमें सत्य का अल्पांश भी कठिनता से समाविष्ट 
हुआ होगा। सध्यकालीन-युग ऐसा वीभत्स कालखण्ड था जिससें शाहो- 
दरबार से सम्बन्ध रखने वाले अल्प शिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन; 
परिवार और धन-सम्पत्ति की सुरक्षार्थ अपने संरक्षकों की तिपट चापलूमी 
में संलग्न रहना पड़ता था। अतः; मध्यकालीन तिथिवृत्तों' को इतिहास- 
ग्रम्य समझने की अपेक्षा 'अरेवियन नाइट्स' ग्रस्थों का पूरक समहता 
चाहिये। यदि उनमें कुछ भी इतिहास-सम्बन्धी सामग्री उपतब्ध[होती कै; 
तो बह केवल घटनावश ही मिल जाती-है। और, इसीलिए उसका अत्यन्त 
सावधानी से परखा जाना आवश्यक है। स्वतन्त्र साक्ष्यों से भी उनकी पृष्टि 
होनी चाहिये । ऐसे सत्य का पता लगाना काजल की कोठरी में काली बिल्ली 
को खोजना अथवा भूसे के ढेर में सुई ढूँढने के बराबर ही कठिन/कार्य होगा। 

इस प्रकार की चेतावनी निष्पक्ष तथा गम्भीर प्रकृति के इतिहासकारों 
ने'पहले भी दी है, किन्तु उनकी ओर ध्यानः नहीं दिया|गया # उदाहरण के 
लिए, मध्यकालीन तिबिवृत्तों के समालोचनात्मक अध्ययन के आड झागों 
बाले ग्रन्य के आमुख्र में स्वर्गीय सर एच७ एम० इल्लियट ने कहां हैं कि 
भारत में मुस्लिम-कालखण्ड का इतिहास एक “जानबूझकर कि गया रोचक 
धोणा है।! 


इसी प्रकार सन्‌ १६३८ में भारतीय इतिहास परिषद्‌ के इलाहाबाद- 











की | 


पे के अध्यक्षीय अभिभाषण में 
कह मे डा सुरेकराप सेन ने ही करा आवश्यक समझता हूं। 
कहा बा--/ैं एक बात (/८ट के (कर फ़ारसी में लिखा हुआ जो भी कुछ 
कुछ विशेष केक में के की प्राषमिक आधार मान लेते हैं'"*। इससे 
ऑर दुनहीं हो सकता । यृत्त लेखकों की रुचि प्युण 
दि कुल्ीततस्त् में पी । उतमें से कुछ तो आम 
आसनकता सरदारों के संरक्षण प्राप्त करते थे। 
कु दूत धो ताचिव ही कभी मड़ते रहे हों। इससे 
अप 'को संस्कृति के प्रति उपेक्षा-भाव भर गया। हिन्दू तो भ्रमित 
सका सो जारकौय-यातना में सदैव जीवन बिताना या। 
अहू खेद की बात है कि इन द्षषों के होते हुए भी फ़ारसी इतिहांसन्‍वृत अभी 
हक भारत के देतिहासिक उत्यों पर प्रभाव जमाए हुए हैं । 

'किएकॉ> खेत ने इटसी के महान्‌ विद्वान्‌ डॉ० टेसिटरी का उद्धरण 
अऋस्तृह किया जिसमें कहां गया या, "मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रमुख 
कफ में सुस्लिस इतिहासकार के दत्वों के आधार पर लिखा गया है, जिन्होंने 
राम राजाओं को एक अत्यन्त भद्दे रूप में प्रस्तुत किया है, काफ़ि र-कुत्ते, 
इक किये मा्ि कहा है। इस प्रकार की अमंत्रीपूर्ण भावना रखने के 
ऋए्य शाही चढ़ादों के समय राजपूत राजाओं द्वारा किए गये कार्यों के 
हार हक ओर दे मुतघात इतिहासकार कभी भी पूर्ण न्याय नहीं 
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अमृत हो उड़रप मध्यकालीत मुस्लिम तिपिवृत्तों की दो बढ़ी 
शो पर काकष टालने के ' 'मुस्लिम तिवितृ बब् 


लिए पर्याप्त समझे 
का हों गले तिपवुत भार हक को सार 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूले 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूलें 


| ३३ 
बआप्त कर थाने में ही रुचि रखते ये। 

स्थानीय जनता के प्रति ईर्ष्या, घृणा पा का जोन 
पति असम्मान की. भावना से लिला।: इसके करण सच्चे इतिहस 
आवश्यक गुणों --निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और मत-स्वातल्ठय--का भोप दो 
हो गया। 

इन दो बिकारी तत्तरों के होते हुए भी उन्हीं 
तिथिबृत्तों तथा शासकों के स्मृति-प्र्थों पर ही हमारे- अलकषत से 
बृत्त ति-्रनथ रस 
अल्थ पूर्ण रूप में आधारित हैं, ऐसा बे स्वयं स्वीकार करते है। दस प्रकार, 
उदाहरण के लिए, जहांगीर अथवा अकबर सम्बन्धी ग्रन्थों के आमख में 
सभी लेलक स्वीकार करते हैं कि जहांगीर अथवा अकब॒र के शासन के 
सम्बन्ध में रचित इतिहास के लिए हमारा मुख्य ख्ोत जहाँगीरनामा अथवा 
अकबरनामा रहा है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वयं शासकों 
द्वारा लिखे गये स्मृति-प्रन्‍्थ; यथा जहाँगीर का जहाँगी रनामा, अथवा शासकों 
के निर्देशानुसार उनके अधी तस्थों द्वारा लिखें गये उनके शासनकाल के तथा- 
कथित वर्णन; यथा शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन समाविष्ट करने वाला 
मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिखित 'बादशाहनामा' प्रत्य--प्रत्त कप में 
छत्म प्रत्य है क्योंकि उन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य उन आलमगौरों की साव॑- 
भौम-सत्ता और अवर्णनीय विशाल घन-सम्पत्ति का अतिरंजित वर्णन करता 
तथा अपने शासकों के अनेक अपझृत्यों पर पर्दों डालना था। 
अतः इल मध्यकालीन मुस्लिम तिधिवृत्तों तथा शासकों के स्मृति-प्त्यो 
को यद्यपि सर्वाधिक सावधानीएूवंक देखना-भालना चाहिये था तथापि, मुझे 
मालूम पड़ता है कि हमारे इतिहास-प्रस्यों ने इन सन्दिग्ध अभिलेलों पर पूर्ण 
आस्था व विश्वास जमाया है। उनमें लिखित प्रत्येक शब्द को स्वीकार 
करने से पर्व ठीक रूप में स्पष्ट करना और सत्यापित करना आवश्यक है। 
जात यह होगा कि अनेक वार इन अभिलेखों में उलटे निष्कर्ष निकालने को 
अपेक्षित सामग्री मिल जाती है। कई बार उन वर्णनों में जिन बातों पर वल 
दिया जाता है, बे हमें कड़वे घूंट जैसे लगते हैं, कहीं वे हमें भूतपूर्ब राजपूत 
जातकों की यश्न-गायाओं के सूत्र उपलब्ध कराते हैं, तथा अनेक बार उनमें 














ं 


कषरतौव इतिहांस की भयंकर भूले 


कला ता है। .. बिृतो ता शासकों के स्मृति-पन्‍यों में अभी 


दर खरा उतरते बादा ऐसा 


परे हि आश दिन कि: महरों, गगरों भा 


जा गयां। उसके कारण भारतीय 
अविवेक हो समाविष्ट हों गयी हैं। न्याय की 


कोई सी साक्य उपलब्ध नहीं होगा जो 
जहरों के निर्माण का 


हि पता है, बे उसके बताए हुए है अपवा शाहजहाँ 
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जोजता भर को आवश्पकता है। 


का ल्लात्-किला बसवाया। केवल सही समा- 


दूसरे के 





छा्ोडान |, इसी प्रकार: बार-बार बडे जाने धर ये बातें भी 
हेलो बमतों नर ललित आर मे तो हों। यदि इतिहासकार 


बल आउयालाएापुर्त दाबों का आधार ओोजते का जरा-सा भी कष्ट करे, 
को उसको मातृम कह जाए कि ये दावे निराधार है। 

अपतो उपसुस्त घारणा के समर्थन में; अब में; सभी महत्त्वपूर्ण मुस्लिम 
'हारइ्त लेखकों कौर उनके अठिःप्रमंसित पस्थो का विराट सर्वेक्षण आप 
हों हे सम्मु प्रस्तुत करूँगा । इससे पता चलेगा कि निष्पक्ष इतिहासकार 


को बास्ार इस लेखकों और उनके रचित 








एे की धूर्ण अविश्वसनीयता 


को छोर सरेत छा बे । और यह भी ज्ञात हो जायेगा कि भारतीय मध्य- 
तीर इतिहास का छकड़ा, इल बेतावनियों को विद्यमानता में भी, हमारे 
हो, कारकों और प्रिझो-ंस्वानों में सस्ती से चलता जा रहा है। 


ते आपरे हुई और अयुराक्षित पहियो की 
आएंबे, हम अलदस्नी का पर्यवेक्षण 





खबर नहीं है। 
मध्यकालोन इतिहास के 





हस्त ने बेला बत्य लेखों के बारे में उसो प्रकार अलबरूनी के लिए हमे 


हैं कि उड़के द्वारा बणित घटनाओं के लिए अलबरूनी द्वारा 

*िलछ करेंगी आर खषता-खोत है। और, कुछ हो समय 

कल रा है अलबर्नी की अति तभी 
पक झत्प के श्रति लेषमात्र 


3० बषाड ने किक है, 


'पुष्नक्निद बिद्वात्‌ इतिहासज्ञ डॉ० एडबड 


अंबाला लुप्त हो जाने पर, हमे 


आस्लीए इतिहास की भयंकर भूलें 





दि की, उस समय गजनी के 
है महमूद को भरे. हुए कुछ गप्ताह ही « बीते-ये।। एक जागरूक | 
की भांति उसने दोनों उत्तराधिकारी, महयूदओ ३ 


' गे ओर मसूद के प्राप्त के 
लिफारे की प्रतीक्षा की, और जब मसूद अपने पिता की गही गे 


मे आ्ञासीन हो गया; तव अलबरूनी अपने जोवन का सबसे महत्वपूर्ण कार् 
"मसूद का फ़तवा' उसको समपित-करने के लिए दोढ़ पढ़ा। यदि उसके 











हडय में मृत बादशाह के प्रति कुछ भी सत्यनिष्ठा/की भावना रही होती, तो 
उसने उसकी प्रशंसा को होती और कृतजञता प्रदर्शित करते हुए अफरे गर्व 
उसी की स्मृति में समपित किए होते । उसने ऐसा नहीं किया, और जिस 
अप“भाषा में उसने महम्त्‌द का उल्लेख सम्पूर्ण पुस्तक में किया है; वह ऐसीः 
नहीं है जिसमे अपने हितकारी किसी मृत व्यक्ति का वर्णन करना अभीष्ट 
हो । उसने उसका उल्लेख केवल अमीर महमूद कहकर ही किया है (यद्यपि 
डिल्‍ली के मुगल वादशाहों के दरबार में पूर्वीय लेखकों 
तिरथंकता की सीमा को छू लिया 
बादशाह का 
शब्द भी अल 
(भारत ) 
कारो 











प्राक्क्थन ही 
करते थे) । लेखक ने जिस ढंग से मृत 
लेख किया बह पूर्ण रूप में निराशामय है, उसके गुणगाल के 
एवं कठोर है। उसने महमृद के सम्बन्ध में कहा 
7 की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट किया, और इतते आश्चर्य 
ऐषेषण किये कि इसके कारण धूलि-कभों के समात हिन्दू चारों ओर 
बिखर गये, इस प्रकार अँसे कोई पुरानी कहानी लोगों के परस्पर वार्तालाप 
से सभी जगह पहुँच जाती है ।'' बादझाहों के श्रति ऐसी निः्ठा रखते हुए 
लिखना किसी भी प्रकार अलबरूनी के नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल तहीं 
था, बह उसके दो अस्य ग्रस्थों से स्पष्ट प्रतोत होता है। इसमें उस युग की 
बैडन्तिया शैली का पूर्ण परिपालन किया गया है। (एड्वर्ड सो ० सचाऊ द्वारा 


केनप+त2क 3-----44 ८८ 



























१. बलिन विश्वविद्यालय में ग्राध्यापक डॉ० एडबर्ड सी० सचाऊ द्वारा 
सम्पादित तथा एस० चांद एण्ड को ०, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित सन्‌ 


१६६ के पुनर्मुद्रित प्रथम भारतीय संस्करण "अलबरूती का भारत” 
का आमुख । 





आसतोय इतिहास की भयंकर भूले 


इन (८६६ की) “कानोलोजी आफ़ एन्हैंट 


अनु तथा हरसारित, कक किया वा जर्ात के शाहजादे धाम 


की तारीफ में पूल बाँध हिये हैं; 
दर और हों वो। सह 


खब अधिक 


ब्रद्पि वह दैत्याकार महमूद की 
ली उपेक्षा का कृत्रिम चरित्र-चितण 
कटे रुप में जा जाता हैं जब हम अलवकनी 


५७२३- कहे पुर और अत॒वतो की अनुचित प्रशसा की तुलना उससे 
८2४ 


अर कैसते है। "ैतन 


काजापुल बादशाह मसूद की ज्ञान में 


कारीफ़ के उँबेउंते शन्दों का 'पिहारा है, यद्यपि मसूद शराबी था और दस 


करे के भी रूम सम में वह सब कुछ 


करें में हलबार और नौति 


आँवां बैठा यों; जो उसके पिता ने ३३ 
के भरोसे अजित किया था।” इसके विपरीत 


हु बाते हैं के अलवसनती ने महम्रद 'गजनी का गुणगात नहीं किया क्‍योंकि, 
* सचाड के शन्ों में, अपने जत्मस्थान से महमूद की राजधानी में आने 


बरखन्‌ १०१७ में १०३० 
आश्माह और उसके प्रमुख 


करू के १३ वर्षों में भी हमारे लेखक महोदय को 
लोगों का कृपाषात़ बनते का सौभाग्य नहीं मिल 


शाणा। उड़े किस भी राजकोय प्रेरणा, प्रोत्साहन अथवा पारितोषिक का 
अबशर नहीं मिला। अपर के पद्ो पर बैठते ही इस सब स्थिति में एक 
आहार परिश्तेस हुआ। अब समय और शासक की कोई शिकायत नहीं 
'जी। अलबछतती अब पुर्ण उल्लास में है, और उसके सब दोषों का परिमाजेन 
होशण है। बाह्नादित हृदय और सरस आा्दों में वह अपने मुक्तिदाता, 

किसरारी का पश-अखान करने लगता है।” (| 
$ एक छोटा-सा बतरण और प्रस्तुत कर रहा हू जिसमें डॉ० सचाऊ 
आय क३ पुण्य नगरियो मे स्तान के लिए घाटों के निर्माण के 
कहना है कि 'ुस कला में हिन्दुओं ने अत्यधिक 


आफ कर ' 


केजता प्रा कर रही है; दर किक 
बह इतनी अधिक श्रेष्ठ कि 
सूस्किस लोग उसे देखते बक श्रेष्ठ कला है कि जब हमारे 
हा] कल हे आश्वर्ष करते हैं, और उस जैसी कोई ड्ेष्ठ 


भचहव नही बजा, शक “अलवरनी इस्लाम पर आघात करने 


चोषों की कटू आलोचना करता है। 


आरतौय इतिहास को भयंकर भूलें | ् 

१३३ 
जंप्ट करने के लिए उसे प्राचीन मुस्लिमों की भत्मना की है ।"> भजाऊ 
नें साथ ही लिखा है, “महप्रुद के लिए हिन्दू तो काफिर थे किकहें तुस्त 
नरक भेज दिया जाना उचित है क्योंकि उन्होंने परिलप्टित होने से इन्कार 
कर दिया 

ऊपर दिए गये कतिपय उद्धरणों से हम निम्न निष्कर्षों पर आते है-- 

(लवरूनो के कथनों की जाँच-पड़ताल बड़ी साववानी और 
होकर करनी आवश्यक है क्योंकि उसने भारतीयों के प्रति 
ट्रेष-भाव से लिखा है; और जिस मात्रा में उसे शासक-बर्ग की कृपा-दृष्ट 
प्राप्त हुई उसी मात्रा में उसने बादझाह की प्रशंसा अथवा निन्‍्दा की है। 

(२) दूसरी बात, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि नदी के सुन्दर 
चाटों को देखकर जितकी आँखें चुधियाँ गयीं, वे आक्रमणकारी स्वयं तो ऐसे 
बाट बना ही नहीं सकते थे। यह तो स्वाभाविक ही था क्योंकि औरंगजेब 
के काल तक भी उनकी समस्त शक्तियाँ लूटने, मद्योन्मतता, ऐयाशी, नर- 
संहार और समस्त विद्वत्तापूर्ण अभिलेखों के विनष्ट करने में ही लगी रहों। 
और यह समझना भी कठिन नहीं है कि निर्माण-कला में सिद्षहस्तता प्राप्त 
करने में नैप्ठिक सहज-बृत्ति, अनुदेश और सतत अध्यवसाय पूर्व-कत्पित 
वे सभी गुण तो हिन्दुओं और मुस्लिमों, दोनों के लिए ही गत १९९० 
मुस्लिम-आकमण के मध्य, भारत में, प्रायः असम्भव हो गये थे। 
अतः यह स्पष्ट है कि जो भी कुछ विशिष्ट निपुणता भवंत-िर्माण की कला 
और विज्ञान में भारतीय लोगों ने अजित की थी, वह सभी मुस्लिसयूरव 
काल की थी। 

(३) तौसरी बात यह है कि अलबरूती के कथन से हम मह अनुमान 
कर सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, न केवल भारत और ईरान में, 
अपितु वे जहाँ भी कहीं गये, सभी जगह पर वहाँ की अच्छी और सुस्दर 
बस्तुओं को नष्ट किया । अतः भारत के सभी मुस्लिम आञासकों का कला 
को विभिन्‍न रूपों में प्रोत्साहित करने तथा ईंटऔर पत्रों से स्मारक बनाने 
की बाते करने का कोई आधार नहीं है, वे सब निराधार हैं। 

(४) चौची बात--जिसका यश व ओय अलबरनी ने महसूद गलती 
को दिया है-- अर्थात्‌ हिन्दुओं को चकनाचूर कर उनको धूल में मिज्ञाकर 



























ही. आरतीय इतिहास की भयंकर भूत 
कर 
ओर बिल्ेर' 
सा की फा है हरे बारह 
3 मो के मुल्यांकत से न स्पष्ट हक ( अप 
के कब मे हें कुछ लिखा नहीं है तथापि) वह,भी सत्यवादि 
९४४ किसी भौ अलबसनी से बढ़कर जहाँ था, क्‍योंकि शासकों से 
लत बुरा स्यगहार उमर प्राप्त हुआ उसीके अनुरूप उसने उनकी 
जहंसा अधबा निन्‍्दा को है। ढा* सचाऊ जे उसी आमुख्त के पृष्ठ ७॥ में 
हा है-- "अमर फिरदोसी को, ही के पैरों तले कुचले जाकर मिलने 
डालो साट्शोम मौत से बच निकलते के लिए भेष बदलकर भागना पड़ा 
आा। खबर बादशाह के गही पर बैठते के एक साल बाद अर्थात्‌ सन्‌ ६६८ 
& उसके झराखोइस से आकृषित हो जाते पर वह पुनः दरबार में आ गया 
आसुर बहता है। हिस्तु बढ उसने 'शाहतासा' समाप्त किया ओर पारि- 
होिक बाते औ आश्ञा धुमिल हो गयौ, तब उसने अपना सुप्रसिद्ध व्यग्य 
ऋखयुह किया और कद के लिए (सत्‌ १०१० में) देश-निकाला हो गया। 
अड़ाएर सांहारिक बंघरकों को संप्रहोत कर लेने बाले महमूद को कदाचित्‌ 
आह ने हो वादा कि अमरत्व को प्राप्त शायर का किस प्रकार सम्मान किया 
कब ० माह भी बातों में महमूद गज़नी का अनु- 
मो है या का उदाहरण स्रभी कलाओं और 
मर अल, मरमष और ओोल्ाहन दे का पूर्ण अस्वीकरण 
केस "पा वह चापनुसों और मयोन्मततता व 
(तने बाल नृत्य और संगीत के पर्दे प्रकार को था। 
बह तो सबब ज्ञात ही है कि वह तो 


अमर औरंगजेब के शासन के अन्तकाल तक 
ता हो अमन भुस्लिम गासत-सत्ता: अनिष्ट हीसता के 


अहुस फ़कल के 
कक ताल हैक निषकष रोपियन इति- 


अध्यक्ष का की बदन न तार कहा दि 
बाते. है! अबुल कड़ल के आईले- 


री ए३० स्लोचमन ते इसकी पुस्टि 


डे 


आरतीय इतिहास की भयंकर शर्त 
ह | ९ 


का यश कल्कित करते 
तथा खूब चापलूसी करने 
न बुल फ़लल पर लगाया है।"" 
सभी इतिहासकारों की आंखों में धूल झोंकने और उतको 
। कि अकबर जैसा अवर्ण- 

नौ बादशाह इतिहास के सावकालिक सहान्‌ पु मे से एक था +* बढापुनी 
जैसे समकालोत व्यक्षितयों ने भी स्पष्ट लिखा है कि केवल मात्र चाटकारिता 
ही बल पर अवुल फ़लल की पहुँच सीधी अकबर तक भली-भाँति हो गई 


की है, जब वे आमुख्त में कहते हैं कि, "अपने मालिक 
बाले कुक्मों (तथ्यों) को जानबूझ कर छिपाने 
का आरोप प्रायः सभी यूरोपियल लेखकों ने अः 
अदुल फ़जल प्राय: 











रिल्टएल बर्कम'--मूर 
क़ारसी-प्रंय अबुल फ़डल के 'आईने-अकबरी' से एच ० ब्लोचमत; एम 
ए*, कलकत्ता, मद्रास द्वारा अनूदित । ढी> सौ० फिल्लौर, ले० कलंलत 
एम० ए०, पी-एच० डौ०, फलों ऑफ एजियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल द्वारा संशोधित, १ पाक स्ट्रीट की रायल एशियाटिक सोसायटी 
आफ बंगाल द्वारा प्रकाशित दूसरा संस्करण, प्रथम संस्करण का 














दरबारी लोग और जहांगीर जानते ये कि अबुल फ़कल 
था --ऐसा उल्लेख 'अकब रनामा' के प्रथम भाग में दी हुई 
अबुल फ़जल की जीवनी में है। लेखक कहता है८-"दस्वारी-लोग 
और जहाँगीर अबुल फ़जल के विरुद्ध वे। एक बार अचानक जहाँगीर 
अबुल फ़जल के घर जा पहुँचा । जहाँ उसे अबुल फ़जल पर धोलेबाजी 
का आरोप लगाने का खुनहरी मौका मिल गया। घर में घुसने पर 
देखा कि ४: कुरान की व्याख्याएँ तकल कर रहे हैं। 
उनको तुरन्त अपने पीछे आने का आदेश देकर, वह उनको बादशाह 
के पास ले गया। बादशाह को वे नकल की हुई कापियाँ दिखाकर 
जहाँगीर बोला, “अबुल फ़ल्ल मुझे कुछ पढ़ाता है, और घर में कुछ 
और हो लिखता-पढ़ता है। दोतों परस्पर बिरोधी हैं।” कहते हैं; कि 
इस घटना से अकबर और अवुल फ़जनल में अस्थायी मतमुदाब हो 
गया था। 















का 
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को आँखें दिला सकता था।१ 
बी; ऑप्लापाप रेस कक वहपी भी स्पष्ट रूप में अबुत्त 
'कतता मे प्रका्ित हों अपनी स्थिति इतनी अधिक असहा 
ता दा कि विधा होकर करे अवृत फ़जल को सरवा डालने का कार्य 
की मत फल का वह आत्म न्‍रौकरण प्राप्त है कि वह स्वार्यी और 
अलसी । शव हस्करण की भूमिका में श्री ब्लोचसन ने अकबर- 
जाया से उद्धृत कर अबुल फ़मत के अपने ब्ाब्दों का उद्धरण दिया है जिसमें 
बह सकता है--/जर पहने भा ने मेरा साथ नहीं दिया (अर्थात्‌ जब वह 
अरूवर का ध्यात अपनी ओर आकपित करने में असफल रहा ) तब मैं पूर्ण 
हमे स्वाी और उद्धत हो गया। ज्ञान-आराप्ति का मूल्य मेरे मानस को 
'िक्षिस कर बुरा था । मेरे पिता का परामर्श कठिनाई से ही मेरी अज्ञानता 
को प्रकट होने से रोड सका ।" 
अकबरनामा के पदटौपों के अनुसार अबुल फ़जल ऐसा पेटू व्यक्ति या 
जो प्रहिहिन सगधण २२ सेर भोजन करता था। किसी भट्ट इतिहासकार 
उषा दिद्ान्‌ पुरूप का तो लक्षण यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता । 





॥ अह्यरनाना रे प्रघम भाग के पृष्ठ १७८ पर श्री ब्लोचसन ने, अबुल 
कक ५५२७५ का का विचार उदृत किया है। बंदायूँनी 
रे क़रकल एक बारे बादशाह का कृपा-पाव बन 

३५५ (कमा अनपेजित रूप से सेवा करने वाला, मौका परस्त, 
ख्ज बल का अहॉपताह की मुद्दाओं का अध्ययन करने 
रावीजशौक इसे 0४४ बह था ही) उसने निर्लज्ज होकर 


सह रन झा कण जो नही” पके एव पल व 
कल कहता हि... पैसल आबुल फल की जीती में 


कर कण है, पीर आपने स्मृति-ंदों में स्पष्ट रूप सें 
कह बा रेस करत. नर फल को हत्या करवायी थी 
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| ४१ 
अकबर भी अबुल फ़ल को केवल अपना आधित- और कि 
अनुचर ही समझता था, इससे अधिक और कुछ नहीं। इस कर 
इस घटना से होती है कि जवुल फ़जल की हत्या मे 


हे यो है पाक के समाचार पर अकबर ने. 
न तो अपनी आंख ही उठायी और न ही उंगली तक हिलायी। जैशाकि ' 
हमें विश्वास करने को कहा जाता है, यदि अकवर सचमुकत ही स्पायप्रिय 
तथा महान्‌ शासक रहा होता तो उसने जहांगीर पर इसका कल्नंक लगाया 
होता । 

अपनी आजीवन सुरक्षा, समृद्धि और दरबार में आधिकारिकसत्ता 
प्राप्त कर थाने के लिए ही अपने को अकबर का पिछलग३गू बना देना, यही 
सबसे बड़ी वात अबुल फ़जल के सम्मुख ध्येय रूप में थी। अक़वरनाथा का 
ठीक-डीक मूल्यांकन करने के लिए अबुल,फ़जल के इस नाटकौय अध्रिनय 
का स्पष्ट ज्ञान होता आवश्यक है । 

यह स्पष्ट रूप में समझ लेने की बात है कि अपती सांसारिक आकांक्षाओं 
की परूति के लिए ही अवुल फ़जल ते अकबरनासा को साधन या उपकरण 
बताया । इस प्रंथ को इससे अधिक कुछ भी समझेता भूल है। अतः यदिकुछ 
भी ऐतिहासिक सामग्री इसमें समाविष्ट है, तो वह केवल घटनावश ही है। 
यही तो स्पष्टीकरण करना है कि इसके भरपूर पृष्ठों में अकबर के श्ञासतत 
के समुचित तथा सबिस्तार वर्णन के अतिरिक्त संसार भर की सभी वस्तुओं 
का लेखा है। यह तो डेलमाकक के युवराज के बिना ही हेमलेट है। अंकबर- 
नामा लिखने में उसका एकमात्र प्रयोजन ही यह था कि जबतक बह या 
अकव॒र न मर जाय, तबतक यह कार्य निरन्तर चलता रहे--अपले लिए 
एक ऐसा धंधा खोज लेना था । यह तो भानमती का पिठारा-स्रा बनगया 
है, तभी तो इसमें शामयाने की सजावटी बस्तुओं से लेकर व्यापार-दरें और 
धातुकाभिक क्रियाओं से लेकर बाज़ारू गप्पें, सभी कुछ छिल्ल-भित्न बस्तुओं 
का विचित्र संगम है । 

अकबरनामा और इसके लेखक को ठीक से न समझ पाने का दुष्परिणाम 
ही अकबर के राज्य एवं उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में गलत कहानियाँ हैं ॥ 
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सन है जरूर परी मी, 
व व कान ही यो कस गादीग॒क बोबियों के होते हुए 





ह (हलिए को कह खबरस' कहता है--अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृप्ट-रस 
किसमें सभी जहौ-डृटियों का तत्त्व हो), तब उपस्थित सेवक-प्रमुख 
ाप उनके सम्मुक आधार-बरदु रख देते हैं।” श राबों, नशीली 
और रियो के ब्रति अंतिशय व्यसनी होने का केवलमात्र 
अर्णाम अकबर को असहाय प्रजा के ब्रति निर्मेम करता और 
अत्याचार ही हो सकता धा--त कि उत्कृष्ट न्याय, निष्पक्षता, शुद्ध- 
अ्वग्णार, दणाशोलता तथा उदारता जैसाकि दावा किया जाता है। 
स्थाष्ट सप में, बह दूसरा 'नौरो' पा। 
वनों के साप-साव, अबबर की प्रजा और दरबारियों के अपने-अपने 
|. औब्लोचघत द्वारा अनृंदित अकबरनामा के प्रवम भाग के २७वें पृष्ठ 
दर अबु्त कपल लिखता है कि--"जकबर अधिक पीता नहीं किन्तु 
अत कसतुओं को ओर ध्यान बहुत देता है। अबतक, अवुल फ़जल की 
कर मशिववततौएता से भरती प्रकार परिचित हो जाने के बाद, ऊपर 
हि गे कपन का अप अकबर को अत्यधिक मदपता के प्रति अकाट्व 
हरे बसय के अस्त भाग में अबुल फ़जल इस 
%-3:2099:%७+ कि अकबर अपने शराब के स्तम्भ पर 
ध (“*४९:४++ तथ्य भी ध्यान रखना 
मी मल कही निरकालिक 
+ आ--सिजेप कप हें सब स्वाद ५ बह भी उससे भिम्न नहीं हो सकता 


कपल 
ड है 
आाडक को कद आईन (अध्याय) में क़डल 
कहने बयय मस्त से पुस्त एस सम 
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हक 





अकवर की प्रजा और दरवारियों के अपने-अपने 
वर्ग को भी उसके हरम में एक मास भर के लिए अमैं की विवधना 
* हमारे सम्मुख जहांगीर का वचन है जो सिद्ध करता है कि अकबर 
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िः बना रख। 





बूत्त ब जहाँ वे आराम फ़रमाते 
४,३०० से अधिक महिलाएँ पि उतमे से प्रत्यक को पा 
रू कमरा दे रखा है। अश्चर्व की बात तो यह है कि अबुल फल ने 
इस हरम का निर्माण-स्थ,न नहीं बताथा है। यह तो एक बड़ा विशाल- 
भवस-संकुल होता चाहिये था जिनमें एक शक्तिशाली सन्नाट को 
५७०० रखैलों को झञाही सुविधाओं से मम्सस्त रखा जाता था। किस्तु 
आज कोई ऐसा भवन विश्वनान जिसमे यही मिद्ध होता है हि 
इन असहाय महिलाओं को अत्यन्त दुरावस्था में पगुओं के समान हो 
किसी बाड़े में एकत्र रखा गया होगा, जो शहंशाह की पाशविक भूख 
मिटाने भर की यस्त्र थीं। 











अकवरनामा के प्रथम भाग के ४७वें पृष्ठ पर अवुल फ़जल कहता है 
कि, “जब भी कभी वेशमें अथवा उमरावों की पत्नियाँ या ब्रह्म- 
आरिणियाँ उपहृत होने की इच्छा रखती हैं, तब उनको अपनी इच्छा 
को सूचना सबसे पहले वासतालय के सेवकों को देनी पड़ती है, और 
_कर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है वहाँ से उतको प्रार्थना महल 
के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है, जिसके पश्चात्‌ उनमें में 
उपयुकतों को हरम में प्रविष्ट होने की अनुमति दें दी जाती है। उच्च- 
वर्ग की कुछ महिलाएँ वहाँ एक मास तक रहने की अनुमति प्राप्त कर 
जेती हैं।' महिलाओं की प्रकृति का जहाँ तक हमकों ज्ञान है, उसके 
अनुसार यह विश्वास करना असम्भव है कि उच्च तथा संध्रान्त बर्गे 
को महिलाएं, सुशोल महिलाएँ तथा उमराबों को बोबियां किसी भो 
प्रकार अकबर की कासुकता का शिकार होने की प्रार्यना करती। इस 
सब का एक तथा एकमव निष्कर्ष यह निकलता है कि अपनी असदेप 
पल्लियों और ५००० से भी अधिक रखेंलोंसे भोंतृप्त न होने के 
कारण अकबर ने अपनी प्रजा तथा दरबारियों की पत्नियों को भो 
अपनो कामुक-दृष्टि से बख्भा नहीं। बादशाह अकबर के सैस्य-सामध्ई 
से बुक्‍्त ऐसे लम्पट व्यवहार के हो कारण वे ब्रासदियां हुयी जितम 
मुगल-घरानों में विवाहित राजपूत कन्याएँ या तो पागल हो गयीं अबबा 
उन्होंने आत्महत्या कर लौ। राजा मातसिह विनिप्त हों गया तथा 
राजा टोडरमल स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर बनारस चला गया । 
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परत ईलिंहांस की भर्येकर पूरे 

छ््‌ 
न हो एक मर 
किट विएशरबा। बह को के परी अबुल फ़जल चाहता है कि 














के सूक्ष्म नया 

बा) मंत्री व्यक्ति, जिसने स्थिर होगा हर 
अक्षर्लिक्त सता कि बह वहिमुँखों स्यक्ति, जिसने बाते अत्यन्त दयाल-हृदय व्यक्त 

कक झलार कं का प्रताप जैसे राष्ट्रभक्त को घूल भ्रव हम > 

जदन स्वहीत दिया ता बढ में सेलस्ल रहो, एक सन्त व्यक्ति 





कि जहांगीर के 





'न-काल का लेखा 


इसम स्वय वादशाह जहाँगौर के कर- 
कमलों से लिखा गया 


। जहाँगीरनामा पर सर एच० एम० इल्लियट द्वारा 
मसरणोपराल्त प्रकाशित तथा प्रोफेसर जान डाउसन 


बा द्वारा सम्पादित लेख 
तवाकथित तिथिबु्त जहाँगीरनामा का अद्वितीय समालोचनात्मक अध्ययन 


हलयट के पर्यवेक्षण इस तथ्य की 





दा; हि मचबर गए दया बस छोटे-छोटे पत्तों, उपायों व प्रणा- 
गो का सृष्टिकर्ता था। उपुंक्त परस्पर- 


कि पकियाओों के हिल भी प्रतिभा-रम्पन्‍्त तया जागरूक इतिहासज्ञ 
किलो परशअशरसतियों 





से अन्त तक सर एच० एम० 














व्यक्ति को भी यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाना धृदि है कि जहांगीर के स्मृति-ग्रन्व झूठ के पिदारे हैं। 

शरण का स्व-रित, काल्यतिक ओर ढेरों-ढेरों केवल ब्रारम्भ में हो विख्यात ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम& इल्सियट 
सर आाटुकारिता करने और अबुल फ़रल के स्वयं के लिए. और प्रोफेसर जात डाउसन ते जहाँगीर के इस दावे को झुठला दिया है कि 
का को बेष्टा-माव हैं । उसने स्वयं अपने हाथ से यह (जहाँगीरनामा) लिखा है' क्योंकि, जैसाकि 
जम थे अमर में तहों आता कि केबल शेखियों तथा बिद्वान्‌ इतिहासकारों ते. लिखा है, उहांगीर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 
अर्कषकार दारों के है बस पर इतिहासकारों ने यह कँसे मान लिया कि ऐतिहासिक-संग्र ह्‌ लिखने का श्रम कर सकता॥ तत्कालीन वर्णनों में लिखा 
अरर महात्‌ था, जबकि एस निछ़ये को पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य है हे जहाँगीर अनेक अवसरों पर मूर्छांकारी ओपधियों और शराब की 
का एड भो दृढ़ उपत्त नहीं है। जिस लोगों ने मध्यकालोन मुस्लिम अत्पश्रिक मात्रा का सेवन कर लेने के कारण अचेतनांवस्था में रहा करता 
फकिू्तों और शाहकों के स्मृति-ंथों को पढ़ा है, वे सभी जातते हैं कि षा। 





उत सो कारकों के वे पिसे-पिटे दावे सभो लोगों के पक्ष में किये गये हैं 
हि उल्पोरे लाए खुदबावों, सराय-धमेज्ालाएं बनवायों, कुएं खुदवाये और 
कला क्योकि उनहे पास सदैव जो-दूज्री करने वाले अति चाद- 


शाही जवाहरातों और सम्पत्ति के अतिशय मूल्यांकत के सम्बध्ध में 
डोनों ब्रिटिश इतिहासकारों ने बड़ी गम्भो रतापूवक कहा है, कि "यह विवरण 














ापेस कब कयो। यहुतो पता ही है कि वे सब छूर सम्भोगों तथा १. जहाँगीर के स्मृति-प्रन्व की भूमिका: (स्वर्गीय सर एच० एम० 
खंड आचार दुष्टातया थे जो साईं जनिक नरस हारों और महिलाओ वे इल्लियट के मरणोपरान्त प्रकाशित लेख; प्रोफेसर जान डाउसन द्वारा 
लो के पर अहइत्त निकृष्ट व्यवहार यें लिप्त रहते थे । इन सब बातों के सम्पादित) । सम्पादक का कहना है: "जहाँगीर के शासन का 
हक है, आाद्खए वि बुत्त सबको ने दारे किये है कि उतके सं रक्षक इतिहास पूर्ण रूप में उत स्मृतिशय्रन्यों पर तिभंर है जो जहाँगीर ने 
>> ख्वय॑ लिखे अथवा उसके नि्दशानुसार लिखे गये है““बहुत जल्दी मे 
मल शाधतर पा रद जदुप बिेपताओं ह हो यह धारणा बना लो गयी है कि जहाँगीर ने स्वयं अपने ही हाथों से 

कक शांत ४५2: स्मृतिष्य लिखे है, क्योंकि जहाँगौर एक ऐसा आदमी नहीं था भो 

है। : +<++_म 





5 झलना ज्ञारोरिक श्रम-भार अपने ऊपर लेता ।" 


धाम. 





आ्राख्तोय इतिहास की भयंकर भूले आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 














] 
ही अधिक सम्यक्‌ प्रतीत और कहा है कि मुझसे पूर्व 

अपेक्षा जोहरी का प्रतिवेदन ५ डुहराया है हैं के मुझसे पूर्व विद्यमान अतिशय धअ्ष्टाचार: 
के ब्॑त की भा ४ करने के लिए मैंने ये न्‍्याय-सिद्धान्त स्थापित किए ये । इस प्रकार बज 34 
हब ने के लिए स्वर्ण का -. 
होश है आयरा में स्याय कौ पुकार करने मे दिए सर ग्रत्य और तिथि-बृत स्वयं में ही कुतुबुद्दीन से लेकर वहादुरशाह जफर तक 
कक गए का है; हो मारोचक ब्रिटिश इतिहास व्याप्त भ्रष्टाचार की गहनता की साक्षी का लड़खड़ाता पक्ष अस्तुत करते हैं। 
सा हे की अबहेसता की है। है. ४2३ गरात्रियों की सुविधा के लिए सरायें बनाने, कुएं खोदने और अन्य 
कहकर कर हो, जितके सम्बन्ध में जहांगीर का सुविधाएँ देने के जहाँगीर के दावे को सर एच ० एम० इल्लियट ने निन्‍्दनोय 

अरहत १६ संयानो कह, विवेचना करते हुए सर -र दिया है कि 

शो ातद के आाधाससूत है, वि र र ै ॥ इस पर विचार करने की 
नस पे का कहता है हि इसको प्रतेक मुगल शासन ने आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसके समस्त प्ूवंज भो अपने लाते में इसी 

प जक्कलक के आए मे अम्पादक कहता है : “मेजर प्राइस के मत प्रकार के बोषे तमा निराधार दाके नन्त वत्‌ लिखने के अभ्माक्ती वे॥! 
हमला एज इक्लिकट ने बह कहकर किया है कि जहाँगीर के इस दावे का, कि वह अपनी समस्त प्रजा की सम्पत्ति को 
का के अपेक्षा उसका चर्णन एक जौहरी की दुकान का अधिक अनतिक्रम्य समझता था, उपहास करते हुए सर एच० एम० इल्लियद ने 
शा है। रिस्तबताबटी यांता और सूक्ष्मता के साथ लिखा है कि एक बार शाहजादा परवेज के लिए आवास कौ आवश्यकता 
2०५ अन्थ हा कमा जाता है और बड़ी थी तो जहांगीर के आदेशों पर ही उसके एक सेतापति मोहब्बत खां 
फूलों का विधरण 7) शत के साथ बढ़ा-बढ़ाकर कहा जाता है, वह का परिवार बिना किसी सोब-बिचार के उस समय निवासक्थान से 
हर कीकबाओं के समात ही है।” यतापूर्वक निकाल दिया गया था, जबकि मोहब्बतखां जहाँगीर कौ 
स ॉजिक 'दिलव इंतिहास' (मात यूनिवर्सल हिस्ट्री), भाग ७ के ओर से काबुल में लड़ाई पर गया हुआ था ।* यह घटना संयोगवश यह भी 


<फ २६ पर लिखा है : "बादशाह कहता है कि उसने आगरा-स्थित 
के रुय॒ता के निकट प्रस्तर स्तम्भ से एक न्‍्याय-श्यृंखला बाँधी 











हरा हे ई । १. जहाँगीर के पंचम संस्थान पर सर एच० एम० इल्लियट की समीक्षा । 
ह। इस सस्द् में का नहीं २ के के बज 

व मम कमी हिलाया भी नई, ३. जहाँगीर के तृतीय संस्थान पर जिसमें दावा किया गया है कि सम्पत्ति 

शक था ही कहो कह भाई बहू लाजर पका बीवी साद के सभी उत्तराधिकारियों को मृतक की सम्पत्ति के निर्वाधित उपयोग 

औ छेबज नकल मात था।” मीर श्रुसरू की 'भृह सीफीर' भाग-३े, का आश्वासत्त दिया जाता था, समीक्षा करते हुए सर एच० एम० 

कक के एड 5 २६५ बरकता गया है कि, "यह कार्य तो इल्लियट ने पर्यवेक्षण किया है:-“उत्तराधिकार के द्वारा सम्पत्ति 

अयछ साइड है कि लत कि या सह एड आत का उत्तराधिकारियों को देना तैमूर के संस्थान का ही दुहराना मात्र है 

'राकपरतों को यश-गायाओं को वे लात सप्चोद (डेवी एण्ड द्वाइट, इंस्टीट्यूटस आँफ़ तैमूर, पृष्ठ ३७३) । किन्तु 

पुस्क ज्ञोपकों में बढ़े दंग से सभी कितना पालन होता था, इसके लिए जहाँगीर के पौत औरंगजेब 

रण गा ्डः इसका हो के लिए जहाँगीर के पौत औ रंगजे 
उमा है, तवापि मुस्लिम तिथिन्वृता के शासन के इतिहास की ओर देखना पड़ेगा जिसमें फिर से मृतकों की 
के का हम ५८ सम्पत्ति हड़प करने की रिवाज को समाप्त करने का दावा किया गया 





है। यह रिवाज, उसके अनुसार, उसके पूर्बजों द्वारा निरन्तर अभ्यास 


मे ज्ञाया जाता था (मिरत उनन्‍्ल्‌ आलम) । 





की भरकर झुक आारतीय इतिहास की अपकर सूलें 





















श्ध्ह 
है. हब कितनी कभी रहा करती हि २ 3 धर उसका बल देना अन्य सभी प्रकार के निष्चक्ष 
विरहेई कह मुस्लिक लोगों रकषुकंन अवन-निर्माता होने के कथा संशयजील इतिहासकारों द्वारा ईश्वरीय सत्य के रूप मे हीं आना 
और एसी उस मुणतों के कक हों जाता है। ब्रिटिश विद्वानों के ये जातारहाहै। पाकर 
न का घोधापस भी हक व किको सगे झुक _. “धाहइजहाँ को ऐसे आदेश देने में कोई सकोच; सज्जा नहीं आंतों बी कि 
33५ क हाता और विश्वसनी' डिक्वास-पोग्य वर्णन लिखे जायें"--यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहांगीर 
हक. व ताहोर के'नुत्ला की सृत्यु के ३ वर्ष पश्चात्‌ शाहजहाँ ने आज़ा दी थी कि एक नक्लो 
का हुस अपता ध्यान अब शा कि रहे कि पादनवारा जहाँगीरनामा लिखा जाय और सभी दरवारियों और कर्मचारियों को 
'हाप शाहनहो के कहो पे कह दिया जाये कि जबसे जबरदस्ती दिया जाय और उनको असली जहांगीरनामा की मूल-अरतियाँ 
>ेलके को ओर से चरें। यहाँ, स्वश्रथम यह * के हल के करगी राज्य को वापिस दे देने को कहा जाय ।' ऐसा इसलिए किया गया बा 
अप कबल अपना 'अदब रोकी निज को में, दे मो अरयोंकि 'जहाँगी रनामा' के संस्करण में शाहजहाँ के सम्बन्ध में अत्यन्त निम्ध 
ुरवआसक उसी प्रकार के घड़े कि अं को और निक्ृष्ट भाषा में उल्लेख है क्योंकि द्ाहजहाँ जहांगीर के लिए न केवल 
अली समापन लेखती से पृणित, तिंस और शाह दा हि शक ४ अमस्यात्मक शिशु तथा उद्ण्ड पुत्र सिद्ध हुआ था, अपितु एक विद्रोही भी 
आवह्यमान्य, ध्र्मात्मान्साम्य औौर लिया गा बचा बन बैठा था जिसने अपने शासक-पिता के विरुद्ध वग़ाबत का झण्डा खड़ा 
ऋजुतकर करे जैक अदुल क़बल ने बढ़ीं सफलतापू कक कर दिया था । इस तथ्य के होते हुए भी क्या यह बल देने की आवश्यकता 
था। प्राहसशा को उपरुस्त व्यक्ति मुल्ला अन्दुत हमीद मिल धया, यह इते अभी भी है कि शाहजहाँ के कहने पर मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिजा 
का हा है हिकिता किसी भी प्रकार का प्रमाण "2 शाहजहाँ के हा हन मुव ना हमीद द्वारा लिजा 
अख 2 की वि किक मे अोजित कर मामा: कि हुआ इ के शासन का लेखा प्रवंचना के अ| पा और कुछ नहीं है। 
ते महक ढंवा कली का बगजो/ और मदर सुलतान फ़िरोजशाह तुग़लक के शासन से सम्बन्ध रखते वाली, शम्से- 


सा कर शषीराज-अफ़ीफ द्वारा लिखित 'तारीख फ़िरोजशाही' रचना मध्यकालौन 
्थारू का आदर दिया! शाहरहाँ के पक्ष में घोर असंगतियों और ० क बा 
गला भुस्लिम तिथि-बत्तों में इतिहास-लेखन के समस्त नियमों की उपेक्षा करते 





३. कप हु वे बने ले स्वर्गीः 
[००२8८ हे अम्बन्ध रखने वाले स्वर्गीय सर 


का प्रकाशित पत्नों में वह मु्ला- १. जहांगीर के 
का पा माइल से कहता हैं कि बादशाह शाहजहाँ ने इच्छा 
अन्‍्दुत फल की जैती में हो मेरे शासन का इतिहास 











।सन के तिथि-बूतों से सम्बन्ध रखने वाले, स्वर्गीय सर 
लयट के मरणोपरान्त प्रकाशित पत्नों में 'मा-असीरौ- 







व्यक्ति मिस जाय न जहांगीरी' के लेखक कामगार खाँ का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि 
ज सर तअरिदत हे स अपने झ्ास्ततकाल के तीसरे वर्ष में वह शाहज़हाँ की प्रेरणा पर पह 
पु पी] हि *दस रचना के प्रति सर्व कार्य करने को उद्यत हो गया था (यह कार्य था कि जहाँगीर के नित्य 
आफ रेरप्टकग ब आंच उस अवभिश्चित शब्दों ने शाहजहां की जो कुछ हानि की थी--क्योंकि शाहजहाँ ते अपने 
0उहरो लो उस गण न पहल के जञासक-पिता के विरुद्ध बाबत का अण्डा खड़ा कर दिया ध्वा--उउसतक्ो 

(स्थल ओर वितोबो है। अमाप्त कर दिया जाय) । 


जात. 





है. 


है जे 
कोदेके कारण अपते आप में अद्वितीय है।! 
है दर का ३३ ब॑ का झा जब सुलतान फ़िरोजशाह 


गा 'बाए। तेलक का पितामह सुलतान 
औेहो अषोक (हल) से अतः उसके अपने ही स्वर में लेखक का 


2 रे व न हब साध आता पर आधारित 
'ृल्यदौद हिड कह, मेरे पिता ने मुझे बताया है "कि सुलतान फ़िरोज 
है १ नेहक कहा है। सुर दो में दूसरी, ऐसी दो नहरें सिचाई के लिए 
शा कक जगरों कौ स्थापना को शो, राजमहल बनवाए थे 
बा हे तो कौ ्यरपया को थी। ये ग्ाक्तियाँ उस 
ऋरार क है जैसो हम अपने बच्चों को सुलाते समय परियों कर कथा कहने 
ब शलोधत हेतु कहते है। यदि ये अयाजोक्तिपर्ं कथन सत्य होते तो कि 
के अपवे पिता का नाम लेते की अपेक्षा श्रेष्ठ सूत्रों का उल्लेख 
हनन अल स्यक्ति सदेंव किसी और की ओर इशारा कर 
दिया करते है। 

'किऐोडणाह, के एमाह्‌ अपवा अकबर लिन नहररों, सरायों, क़िलों, राज- 
आह तणा तारों के तिर्माण का दावा करते हैं, वे तो उनसे शताब्दियों 
करे िण्माह दे । सिप्पक्ष तपा सविवेक अध्ययत से किसी भी निराग्रही 
शा 'बाठक को यह विस्वास हो जाना चाहिये कि वह मूल कारण, 

आइए होकर मे अन्पदेशोव आक्रमण का री भारती य-उपमहाद्वीप में 
जल ओर ख़हखहते चले आए, शोषण, उत्पीड़न और नरसंहार ही 
जे और 'कुतुहतेनफिरोजशाही' में इसके पर्याप्त 
कपबेई शी कह के प्रति पूर्ण अवज्ञा के एक उदाहरण के 
< काला चाहा हू। 'फहाते-किरोताही” के शीपक की ओर 
35 8 । "तहत क्रिरोबशाह की विजयों का थयोतक है 
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'केन्तु आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि अपने शासनकाल ही चारों 
अमर मे उसे बुंरो वरद परानित हीना केक शक सा 
लखनौटी के वि पं में और दो बार घट्टा के विरद मुंह की काती 
बड़ी बी। उस बेहदा वर्णन हैं कि किस प्रकार सुल्तान कौ 
“बिजयी सेनाएँ पीछे भागती रहों और 'पराजित' शत्र उनकी जान लेने के 
लिए बराबर पीछा करता रहा ।” 
आइये, अब हम आम्सें-शी राज-अफ्रीफ़ कौ तारीखे-फ़िरोजशाही का 
थोड़ा-सा और भी सूक्ष्म अध्ययन करें । उस तिथि-वृत्त में लेखक ने अतेक 
बार अपने ही विरोधी टिप्पण दिए हैं।' एक बार उसने कहा है कि फ़िरोज- 
शाह के ४० वर्षीय शासनकाल में जनता ने पूर्ण शान्ति, समृद्धि और सुख 
का उपभोग किया, किन्तु बाद में लेखक ने असीम कप्टों की स्थितिका 
वर्णन किया है जबकि खाद्यान्न दो रुपए का एक सेर भी-नहीं मिलता था, 
और झूख से मरने वाले लोग अन्य किसी पृष्टिकारक खाद्य के अभाव में 
पुरानी खालों को उबालकर उतका पानी पीने के लिए बाध्य हो गये वे ।" 
सुलतान फ़िरोजशाह द्वारा मूल स्थान मे उलड़वाकर लगवाए गए दो 
अभोक-स्तम्भों का वर्णन करते हुए लेखक हमें “विर्यात इतिहासन्नों के 
प्रमाण-स्वरूप” बताता है कि वे (महाभारत के वलशाली) भौम की घूमने 
की छड़ियाँ थीं, और उनके द्वारा वह (भीम) पशुओं की रखवाली किया 
करता वा ।* तारीखे-फ़िरोजशाही, उसके लेखक और उसके विद्यात 
अ्रमाणों की सर्वथा अविश्वसनीयता का यह एक अन्य श्रमाण है। अपनी 
जानकारी को वह एक वार पिता के नाम से प्रकट करता है और दूसरी 
बार अच्छे “इतिहासज्ञों ” के आधार पर, किन्तु उन' अशोक-स्तम्भों को भीम 
की छड़ियाँ अपनी मूख्ंता का अनुभव नहीं करता। 
उपयुक्त लेखक उन उद्यातों, राजमहलों, नगरों और भवनों कौ एक 
सम्बी सूची भी देता है जो सुलतान फ़िरोजशाह द्वारा अस्थापित किए गये 


























१. तारीख फिरोजशाहो का पृष्ठ ड४। 
है. " ०" क्रेपुष्ठ ६२ से ६७। 
है, के के | | ऋषुष्ठ शक 
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बजाए है फूलोप॒पट कर देता है। बह अपने दावे की 
बोएपिए ला बह टिपण मतायास ही दे 


दुसतान को अपने सरणोपराल्त स्मारकों 
मल रा ॥' बीसियों नगरों, उद्यानों, 


की स्थापता करने का दावा करने वाले शासक को 
ओर दुर्ग करों के स्तम्थों को उल़ड़वाकर लगवाने की 









के 


अपने स्मारक के लिए 





7२४१-६४] का लेखक हमको तथाऊधित 'कुतुबमीनार' हैं ा 
है। गह रहता है हि सुस्तात फ़िरोज़ को अपने 

आओ सहुर यूढ शस्तृत करता है। ४ (>+-- पड़ी करयोरि 
क्मारऊक के रूप में अशोकलस्तम्भो झो इसलिए आवश्यकता पड़ी क्‍योंकि 
आलम ते अपरा स्मारक प्रस्तर-स्तम्भ् का पहिले ही बना रखा 

जे। शा कणत हो दृप्टयों वे महस्मपण है। पहली वात यह है कि 
करो करोक्ाहैं »े तेखनक ते, जिसको हमसे अधिक जातकाती होनी 
जाए उ्क र्तस्ह्र का शेप ुदृबृद्दौन को नहों दिया है। इस वार उस 
बरणरार दारे का छत किया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस 
रा को कुकी ने बनवाया था । दूसरी बात यह है कि तारोखें-फिरोज- 
आए का खेखनर अप्रत्यक्ष रुप में यह स्वीकार करता है कि अल्तमश ने भी 
सरुकाश्लौर राग्पूतो स्तस्म को अपने नाइ में उसी प्रकार लिखवा लिया, 
ने रूप में अशोक-स्तम्भों को 





दहन छा के सध्यकालोत सृस्लिस तिवि-वृत्तो, शासकों के तिथि 
हु और उकके खेखकों को उन बत्बों को लिखने को प्रेरणाओं का स्थूल 
कक थो एटा के विद्यारियों रो 








रथ दृष्टि से घौर बुियों 
डे बह दा अन्‍य दृष्टियों से लिखे हुए होने के कारण, यदि 
अललिए जाय उके | भी; को बह रेबल संयोगवश ही है। वे तो 
ज््क> 
शारीडे 


रोका छा पृ ९५ 
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१४३ 
अवसरबादियों द्वारा स्वार्थ साधन के लिए लिले गये थे । इस बकार 

इनके लेखकों ने भी ग्रन्थों को गम्भीर विच्ारणीय-सामग्री कर कक 
लिखा था। उनका अर्थ तो केवल हक 


गी केबल. तत्कालीन प्रयोजत सिद्ध करता था. > 
अर्थात्‌ सत्ताधिकारी का मनोरंजत एवं 


की कृपा का अत | अयथबा 
उन तिधि-बृत्तों को वादजाहों द्वारा लिखा जहां 


हों गया या उनके निर्देशातुस्तार 
लिखवाया गया साना जाता है, वहाँ उनका प्रयोजन यही था।कि प्रजा और 


कर्मचारियों को विवश किया जाय कि वे सरकारी अचार और दपोरएंलं 
की घोषणाओं में भयावह अनुभव और दैनहि 











(न अत्याचार के कप्टों व उनकी 
स्मृतियों को भुलाकर सरकारी मत को दुहराते रहें। इन जाली, मूढे तिबि- 
बुत्तों और स्मृति-प्रन्‍्यों पर आवांछित विश्वास रखते के कारण, यह कोई 
आश्चर्य की वात नहीं है कि हमारी मध्यकालीन इतिहास-पुस्तकें भी असंदिख 
अयंकर भूलों से भरी पड़ी हैं। 









मेरा मत यह नहीं है कि मध्यकालौन मुस्लिम तिथि-बुत्तों और शासकों 
के स्मृति-प्रल्यों को एकबारगी तिरस्कृत 





ही कर दिया जाय। तत्कालीन 
लिखित सामग्री के रूप में वे, मध्यकालीन इतिहास की धुनरंचता में 
अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। यदि और कुछ न भी हो तो, जैसाकि ऊपर 
कहा ही जा चुका है, वे उलटे निष्कर्ष के लिए लाभदायक सिद्ध हो ही सकते 








है। अनेक बार जाली दस्तावेज़ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खुराग़ का पता 
है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे सत्य-अभिलेखों से कोसों दूर हैं। 

अतः, मैं आशा करता हूँ कि सत्य के पक्षपाती तथा मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के विद्यार्थी व विद्वान्‌ महातुभाव इल मध्यकालीन मुस्तिम 
तिथि-वृत्तों और शासकों के स्मृति-प्रन्यों का अत्यन्त सावधानौपूर्वक एवं 
एन सूक्ष्म विवेचन करेंगे । उन ग्रन्थों में जित-जित स्थानों पर बल दिया 
गया है उनकी सूक्ष्म-परीक्षा तथा जांच-पड़ताल करनी आवश्यक हैं। चादु- 
कारिता, आत्म-प्रशंसा और जेखरीपू्ण दावे वाले विवरणों को तब तक 
स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उतकी पुष्टि अन्य स्वतन्त सा््यों 
मे न हो जाय । 

यह भुलाना नहीं चाहिए कि वे सभी प्रल्थ संदिग्ध, पिसे-पिटे दाबे करते 
हैं कि भिन्‍ल-भिन्‍्न शासकों ने अपनी प्रेजा पर अत्यन्त उदार सिडाल्तों से 
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अ्वितवास के स्थान पर यहाँ सुझायी गयी 
गे वा जाय, तो मुझे निश्चित प्रतोत होता 


इहिहास को पुनः लिखता आवश्यक होगा । 
है हि घारतोद मध्यकातीन हे 


भयंकर भूल : क्रमांक 





४ 
स्थापत्य का भारतीय-जिहादी सिद्धान्त 
भाम-मात्र है 


भारतीय इतिहास परिशोध में प्रविष्ट एक अन्य भयंकर पूल 
कबित भारतीय जिहादी स्मारकों के अश्तित्व और उन्हीं पर आ 
कबित सिद्धान्त की रचना में अन्धविश्वास प्रकट करना है। 

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, ताजमहल, हुमायूँ का मकबरा, अकबर 
का मकबरा और तथाकथित कुतुब-मीनार सहित सभी मध्यकालीन स्मारक 
मुस्लिस-पूर्वकाल के राजपृती भवन है। उनमें से कुछ में जो जिहादी तत्त्व 
है बह केवल 'अरबी' की खुदाई और कुछ अनावश्यक अन्त/कषेप करने तक 
सीमित है। यह तो ऐसा है आड़े-बर्तन चुरा ले और उस- 
पर अपना नाम लिखा ले। ऐसा कर लेने पर भी, वस्तु के हथियां लेते के 
माध्यम से प्राप्त स्वामित्व और उसके परिणामस्वरूप उस पात्र पर नाम की 
खुदाई-लिखाई होते पर भी उस व्यक्ति को उस पात के निर्माण का यश-स्रेय 
नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार, मध्यकालीन स्मारकों को अपने अधीत 
कर उतमें कुछ परिवर्तत कर देने वालों को स्मारकों के निर्माताओं का थेय 
नहीं दिया जा सकता । 

स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त का मूल इस अन्धविश्वास में है 
कि ताजमहल तथा अन्य स्मारक इस या उस मुस्लिम शासक के द्वारा 
बनकाए गये थे । चूंकि हम पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ताजमहल तथा 
अन्य मकबरे व मस्जिदें मुस्लिम-पूरव युगों में भी राजपूत राजमहलों और 
मन्दिरों के कप में विद्यमात थीं, अतः स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त 
का कोई आधार नहीं है। 


तथा- 
घारित तथा- 
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स्थापत्य लिद्धान्त' का विश्लेषण करें 
की. हर अत जिहारो" तो 
का लत स्पा दर प्रकार, इस रिद्धान्त की संजा का अन्तनिहित 
गे लब बह सवोभार करता है किस्मारक पूर्ण रूप में भारतीय, 
हाजपुह, शकिय शैसो में बने है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है, तब 
कर हाइय को बात शेप इतनी रह जाती है कि बे स्मारक क्‍या वास्तव में 
अर रो वे बराए दे मंशा उनका अस्तित्व इन लोगों के भारत पर 
आहत के ते पर परौ पा। और पह सिद्ध करने के लिए हम पहिले ही 
रु राग हे साध्य प़्तुत कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारे अन्य 
कराए उासस्न बर ते हैं कि जिससे यह सिद्ध होता है कि इन स्मारकों 








डे हे झलक सुस्लिस.पईं काल में हो विमान था। 
' मु दिद्धाल ने न केवल भारतोय इतिहास-परन्थों को दृषित 
कसा है; जिद इसके कोटाणु स्थाएत्य सम्बस्धी पाठय-पुस्तकों में भी प्रविष्ट 





हो | व एके सम्दर में झुठो भावुरता को पूर्ण रुप में टूर करना 
आरा है। झुतपु्, बतेमान तथा भावी वास्तुकला-विशेपज्ञ लोग कदाचित्‌ 
असने अयबशाम को पृत-धारणा को धक्का देने तथा उसको छोड़ने में हताण 
पबह करें। हुए उतको आश्वासन देता चाहते है कि यह कार्य इतना 


विशाल : 
न अर है कितना दिल्लाई पढ़ता है। करने की बात केवल 


कक, रो भारतोय मध्यकालीन स्थापत्य का सम्दर्भ 
आप 30५32 के 'जिह्मादी' शब्द को हटा दिया 
आवन हिया रे, बे रिया जे. सध्यकालीन स्थापत्य समझकर 
तिशामिं हब डक आए और जो भी कुछ थोड़ो-बहुत जिहादी 
अल क हाँ हां बुछ-कुछ लगा देना, उसको 

के शक भा बे अप थे जब तगरों पर चढ़ाई 
मिस 0 "उबर गिर गये थे, अववा घा्िक- 
जे आप कस भातोबतहाती स्थापत्य-सिदात्त 

७७, 


0. सारी सहायता करते है-- 


सदा अन्य विरेशियां 
कद के भारतीय नदियाँ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

१९७ 
| श्रेष्ठ और विशाल शिल्प-निर्माणों को देखकर 
आर्य की भावना व्यक्त की थी। उस आश्चर्य में अन्तनिहितओं उनके 
सम्मान भवन-निर्माण की अयोग्यता की भावता। 

(२) शिल्पकला में नैंपुण्य के लिए पीढ़ियों से पुष्टऔर सावधाती- 
वूबेक पोषित; अभ्यास की गयी विशिष्ट उच्च-विकसित प्रतिभाएँ पू्-कत्पित 
होती हैं। पूर्व एशिया से आक्रमणकारी के रूप में आए राक्षस तो-केवल- 
अशिक्षित, असंस्कृत, जघन्य आततायो थे जो मात्-युद्ध के अन्य किसी भी 
प्रातव-कला से रहित ये । 

(३) उच्च शिल्प कलात्मक मेधा के लिए सहज-बृत्ति की एक विशिष्ट 

रब है। अभूतपूर्व बबंरता के 





बह बंधे घाटों और भ 













में अनिवायं आवश्यक तत्त्वों से अछूते थे । 

(४) यदि आक्रमणकारी सचमुच ही महान्‌ निर्माता थे, तो निर्माणः 
करने के लिए उनके पास अपने ही विशाल रेतीले भूखण्ड पढ़े ये। अस्प भू- 
प्रदेशों को अपने अधीन करने में अतिक्रमण तथा अत्यन्त घुणा-भाव उत्पन्न 
करते का जोखिम उन्होंने न उठाया होता । 

(५) यदि आक्रमणकारी वास्तव में ही महान्‌ भवन-निर्माता होते; तो' 
उन्होंने भवन-निर्माण की हिन्दू-शैली का अनुकरण न किया होता। 

(६) यदि वे स्वयंज्ञान से यथाथ् रूप में ही महान्‌ भवत-तिर्माता 
होते, तो जैसाकि भ्रम-वश समझा जाता है, उन्होंने स्यापत्य की भारतीय 
जली पर केवल अपनी तथाकथित मेहराबों और गुम्बदों को ही नथोपा 
होता । भारत में, गुम्बदों और मेहराबों की शैली परृंण रूप में भारतीय है। 
इलको भारत में विदेशियों द्वारा नहीं लाया गया। जो भी कोई अपनी 
ग्रुम्बदों और मेहराबों को लाता, वह उतके नीचे की भवन-संरबता भी साथ- 
साध लाता क्योंकि ये दोनों कलाकृतियाँ किसी नीचे की भवत-संरचना पर 
आधारित हैं। जिहादियों ने केवल गुम्बदों और मेहराबों को ही हवा में तो 
विकसित नहीं किया होता । यदि उन्होंते वास्तव में गुम्बदों और मेहराबों 
का पता कोई विशिष्ट प्रकार विकसित किया होता, तो नौंब से ऊपर की 
और उनका अपना ही विजिस्ट भवन का प्रकार होता । 


















आरतोक इतिहास की भयकर भूल 
हि और 
है) अकाल है 
धान 
बद बीरेभतालाओी 
कर करते रे ये । तमररलंग ने यह वात आत्म-जीवनी 
शा कल गण, 
एल शक बारतौप वे, इसीलिए भुस्तिमों द्वारा आर 
कि होने के दादा भी वे स्मारक 'हिलुओं के अंगी भूत लक्षणों और विशेष- 
हक बह करत बारछत है। भारत के ब्रिटिश शासकों ने 
औ हिल और सुस्विन अमिकों तथा कारीगरों द्वारा अपने गिरजाघरों का 
शाप करण है हिल उत गिरणापरों में हिन्दुओं अथवा मुस्लिमों के 
अधोपुतत शक्रों का बोह़ासा भी चिह्न शेप नहीं है। 
(६] ख्थाफम के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त के प्रचारकों ने कुछ 
जरृर्णारकक शाहों को अती दृष्टि में ओपल कर दिया है। अपने इस 
आम सिद्धासत को स्यायोचित ठहराने के लिए वे यह भी कहते थे कि इन 
स्मारक के निांस की आजा देते बाते मुस्लिम आक्रमणकारियों ते केवल 
जअहीआ गातें बता ही थी। और शेप बाते हिन्दू कारीगरों और श्रमिकों पर 
छह हो को हि चाहे तो अपतो इच्छा के आलंकारिक नमूने आदि 
जनादें | को बे के धुत दिया जाता है कि ऐसा करना असम्भव है। 
शक पा विष आदेशानुसार निर्मित भवनों पर 
डर लिए अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि 











अ्तोप स्मारकों में मिलने वाली कोई 
कि भारत में हिन्द-भवतों के अनुरूप 
जरततोय शिश्पज्ञों को मौत के घाट 

तथा अस्य लोग भारी संदया में 











काम को छोड़ दिया 
वि 
अप होगा और कुछ नहीं, क्योंकि 


लिहास को भयंकर भूलें 

आरतीय इतिहास को भयंकर भूलें १५६ 
हजारों कारीगर तो भिन्‍्त-भिन्‍्न पृष्ठभूमि कलात्मक-परिपक्वता एवं जित्त- 

बृत्ति के होंगे। इसके अतिरिक्त, वे कारीगर तो हिन्दू और मुसलमात, 
दोतों, का ही मिश्रण होगा । और यदि उनको अपनी ही इच्छानुसार नमूने 
की छोेटी-मोटी पूर्ति करने की टूट दे दी जाये, तो परिणाम केबल अब्य- 
अस्था ही होगी, और कुछ नहीं । 

गैगर को निर्माण योजना का अन्तिम विवरण तक 
देता है। किसी भी मनुष्य को अपनी इच्छानुसार नमूने और प्रचार मे कुछ 
घटा-बड़ो करने को अनुमति नहीं दी जाती। यह अब्यावहारिक है। यह 
आह्ति उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रचारित है जो उन तथाकथित मुस्लिम- 
स्मारकों में पूर्णरूपेण हिन्दू-योजना एवं नमूने के अस्तित्व का स्पष्टीकरण 
देते में असफल रहे हैं। 

(१०) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाजे वाले तो पैसा देने 
वाले की इच्छा के अनुसार ही संगीत की धुनें बजाते हैं। इसका अर्थ यह है 
कि अलंकार पूर्ण संरचना के हिल्दू-प्कार के आदेश किसी भी प्रकार 
प्ृस्लिमों द्वारा नहीं दिये जा सकते ये। यदि उन्होंने उन संरचनाओं के 
निर्माणादेश दिए होते, तो निश्चित है कि उन्होंने उत भवनों की शैली पूर्ण 
झसेण अपनी (सुसलमानी) ही रखी होती। 

(११) यदि मध्यकालीन भवन मुस्लिम कलाकृति रही होतीं, तो 
उनकी चूड़ियों और अन्‍य सजावटों के स्थान में उस प्रकार के तोड़-फोड़ के 
चिह्न न मिलते, जिस प्रकार तथाकथित कुतुबमीनार और उसके आस» 
पास चारों ओर की संरचनाओं में मिलते है। 

(१२) तथ्य रूप में पूर्व एशिया स्थित मकबरे और मस्तिदें पूर्व- 
कालीन भारतीय मन्दिर और राजप्रासाद हैं क्योंकि यह तो पहिले ही ऐड 
किया जा चुका है कि भारतीय शासन कभी अरेविया तक फंला हुआ था। 
समरकन्द-स्थित तथाकथित तैंमू रलंग के मकबरे में सूर-सादुल की शित्प- 
कारी प्रमाण है कि तँमूरलंग तत्कालीन भारतीय राजमहल में दफ़ताधा 
हेआ है क्योंकि सूर-सादूल तो संस्कृत शब्दावली 'मूर्य-शार्टूल' है जिसका अर्थ 
भ्रेषे और सिह है--जोकि तध्य रूप में बह शिल्पकारी है ही । 

।१३) यदि अन्य देशीय शासकों ने वाह्तविक रूप में स्मारक हो 












































आारतौय बृतिहांस की भयंकर भूले 
ही न बताये होते । उनके 






'ककत गरूरे और मस्विदें 
हक और स्वामित्व करने आए ये, 


कप और परिधम करने के “23 आन्दोलतों, परस्पर 


(पे कलर आर करण उत्तल घोर अशान्ति और 


म्यकाल रहा है। अतः उन लोगों के 
कल्हेजर्म कप कतेके लिए न तो समय ही था और 
कद 
प्र दा बा के कर देशो शासकों के पास विशाल भवतों के 
रात के हद देंगे के लिए दिएस धन वा हो नहीं । सूंटने-खसोटने तथा 
जरोएर ग्रए #ण्ोह रमसत ४न जरुबरों, फ़रियाद करने वाले सरदारों 
करण कोश ह_ो के सापिरों के अतिरिक्त व्यय प्रधान चढ़ाइयो 
को जु्शासथ का हें कौ पएता वा । जेंसाकि विल्सेंट स्मिय और डॉ ० 
आशेशरीशाह बोगासत३ 7 कहा हैं, एक बार अकवर के कोषागार में 
कल (८ करो को आदातत-राहि भी नहीं रही वी। 
0७) वृस्लिग आझनता घिलर्सप्ल राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति थे; यथा 
शामार, छाती, दुक धर कराए, उसवेक और अबोसीनियन । शाहज़ादे 
कर पु तक विभिल स्तरों के भी होते के कारण सभी लोगों के 
हम ने बिका स्माएकों को - सभी मरबरों और मस्जिदों तया सभी के 
रा छत जे-बना देने का आदेश देने के लिए कोई 


शा जार सह हो खर्ता या। यहीं तथ्य, कि इस विविध-वर्ग 
नानक णा मैं निमित विचारित सभी भवन 
पक सक ३ कर परत हिलू-मगन 
कफ अरषोंक राज्य मे मुस्लिमों में हिन्दू 

आह हुई होती, जंसाकि भ्रमवश 


' डनका स्वभाव बन होता और 
चुका होता 
"के जुबतमात- बिल जाते जो अपनी 



















आहतौय इतिहास की भसंकर ले 5०३ 
अस्खिदों और अपने मकानों को हिन्दू-मन्दिरों और हिल्दू-घरों के नमुने धर 
ही बनबाते; किन्तु हमे जो दी पड़ता है वह बिल्कुल भिन्‍त है। एक भी 
आधुनिक मस्जिद में धरातल से लेकर शीर्ष तक कोई भी हिस्दू- 

लक्षण या चिल्ल दिखाई नहीं पड़ता है। यह तो और भी प्रमाण है कि उन 
लोगों ने कभी हिन्दु-शैली अपनायी नहीं। अत: आज जो भी हिन्दू-गैली- 
युक़ह मस्जिदें और मकबरे है, वे सभी तथ्य रूप में पू्वकालिक हिल्ू-भवन 
है जो मुध्लिम उपयोग में बलात्‌ ले लिए गये। 

(१६) यह तक॑ दिया जाता है कि मुस्लिम लोगों ने हिन्दू-प्रवत्ों को 
गिराया और फिर उन्हों भवनों की सामग्री से अन्य (मुस्लिम) भवन 
बतवाये। स्थापत्य के भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के पोषकों के सम्मुलल जो 
अब्यारुयेय अनेक अयुक्तियाँ प्रस्तुत होती है, उतका समाधान करने का यह 
एक अयत्त मात्र है। 

आइये, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि तथाकथित कुतुबमौनाह 
एक हिन्दू-भवन है । यदि कोई मुस्लिम्र बिजेता इसको गिराक़र, इसी'की 
सामग्री से अन्य भवन-निर्माण का इच्छुक हो, तो या तो वह इसके धरातल 
मे हो इसके शिखर तक को विस्फोट से उड़ा देगा अथवा असमाप्य पंक्षित में 
कारोगरों को चोटी पर भेजेगा कि वे इसका एक-एक पत्थर उख्ाड़कर तीचे 
तक ले आएँ। फिर उसको इनकी क्रमसंख्या लिखनी पड़ेगी तथा इनकी 
अमातुसार पंक्तियाँ व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। यह दुष्कल्पनाशील मात्त है 
करोंकि इसमें शक्ति, समय और धन का अतिव्यय समाविष्ट होगा । उखाड़े 
हुए पत्थरों में से अधिकांश तो उखाड़ने और धरने की इस प्रक्रिया में ही 
बिझत हो जाएँगे और फिर आगे उपयोग के लिए अयोग्य हो जाएँगे। 
अख्पु्णे संरचना को गिरा दिए जाने पर, नये प्रकार के भवन के लिए सारी 
नोब खोदनी पड़ेगी । चूंकि कुतुव॒मीनार एक गोलाकार संरचता है; इसलिए 
इसके पत्थर किसी भी वर्गाकार या आयताकार संरचना के अनुपयुक्त 
हल । इसका अर्थ यह है कि एक कुतुबसीतार को गिराकर उसके स्थान पर 
उसी सामग्री से केवल बसा ही स्तम्भ बनाया जा सकता है। और ऐसा तो 
का निरृंद्धि एवं महामू्ख हो होगा जो एक विशाल स्तम्भ को गिराकर उसी 

"न पर, केवल अपनी घृणित मानसिक शान्ति के लिए, एक-एक पत्ट 





















रखी इतिहास को भयंकर शले 


्ी - दी 

हि + और बदि ऐसा कोई कार्य किया 
आूगकर हिर हे बसा हे सा अंबन की झुपरेखों, उपयुक्त आकारों 
औ जाता है; तो उसका झष-सम्जा करने के लिए तो, 


इनकी 
कारों को काने और के ये भी बढकर बात यह है कि 


उसके पुक-निरशताओं केक के कुछुबभीतार की कल्पित 
कमी पुरे मे का ' होती कयॉकि एस प्रकार गिराये जाने की प्रक्रिया 
श शी कक ये के कार शुत सारे पत्थरादि तो दुबारा 
उन सवानों पर ठीक ठग नहीं। यह तो श्रामास्प अनुभव की ही बात है 
कै एुमप को कद करत के लिए सर हु पहटे भी तबतक ठीक नहीं बैठते, 
दर" कि उसका करार सावधानीपुंक ठोक न देखा गया हो। 

(₹ू] एक शक शात्मपुणं बिषारणीय बात यह है कि यद्यपि 
जाए वे अति विशञए और शिएतापूे शिलय-गास्प्र अर्थात्‌ स्थापत्यकला का 
कक राह है; त्ारि उसके अनुरूप ऐसी कोई वस्तु प्राचीन अथवा 
सहप्यकालौर मुस्विस अंखार में उपलब्ध नहीं है। 

कोई समुदाय स्थापतय कलाहमक-पतिभा का दावा करता है तो 
सके पास ऐसे मौलिक एल्व होंने चाहिये जिलमें संरचनात्मक रूपों और 
अोक-आ मै स्यशहृत साम्ी को सामर्यं, क्षमता का विशद वर्णन हो। 
६ कमर बाजूसण था। आक्रामक मुसलमानों 
अल व एस रूछ सकते है कि किसी उच्च 
कट हिल होता को हर आक्रमणकारी 

जाहिलों से भरी पड़ी थीं। 


बह 
कोर शारतोय स्ताएकों और पशिच्तम एशिया के मुस्लिम 






















आस्तीय इतिहास कौ भयंकर भूले 


श्द३ 
हे निफट बबंर लोग भी, सामास्य तर-संहार से प्रतिभावान कारगर 
5 तकतीकियों को केवल इसीलिए छोड़ दिया करते थे कि उनको मूल्य 
>य दिखाकर पश्चिमी एशिया की भूमि पर ले जाते थे, जहाँ वे भारतोय 
उमारकों की ठुलता-योग्य मकबरे और मस्जिदे बनाएँ । 

अतः, हमे आज प्रचलित विचार-भ्रवाह को विलोम-पति प्रदान करनी 
॥, और इसकी अपेक्षा कहना यह है कि मध्यकालोन भारतीय भवनों का 
पेललॉकन व निर्माण मुस्लिम स्थापत्यका र तथा इंजीनियरों द्वारा होना तो 
हुए, थे तो भारतीय लोग ही थे जिन्होंने पश्चिमी एशिया-स्थित स्मारक 
का तिर्माण किया था। 

(२!) ध्यान में रखने की एक अन्य बात यह कि विद्यमान यभी 
आरतीय मध्यकालीत स्मारक भारतीय शिल्प-शास्त्र के स्पष्ट निर्देशानुसार 
के हुए हैं चाहे वे बाह्म रूप में मकबरे और मस्जिद दीख पढ़े हो। 
आरतोय स्मारकों कौ यात्रा करने वाले आगन्तुक लोग शतार्दियों के 
्मणातुभव के कारण गुम्बद-युक्त भवनों के वर्गीय, आयताकार अधवा 
अप्टकोणीय प्रकारादि को मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों का अविभाज्य 
अंग मानने लगे हैं। कदाचित्‌, सम्पूर्ण विश्व में यह ऐसा अद्वितीय उदाहरण 
है जहाँ अभिलेखों के झुठला देने, भवनों के अन्दर श्मशान-सदृश मुद्राशियों 
के ढेर लगा देने और हिन्दू-प्रतिमाओं पर मेहराबें योप देने से ही शिश्पशास्त 
के विद्याधियों सहित समस्त विश्व को भ्रमित किया'जा सकता है जिससे 
कि वे यह भूल जाते हैं कि ये भवन पूर्णस्पेण हिन्दू-निर्देशों के आधारधः 
बने है, और यह स्मरण रखने लगते हैं कि ये सब मुस्लिम मकबरों और 
दो के रूप में निर्मित होने के लिए आज्ञापित थे। 

(३२) कतिपय व्यक्ति ऐतिहासिक स्थापत्य के विषय में बढ़े संश्रम- 
उर्ग विचार रखते हैं। जैसेकि, पहले तो वे यह बात आग्रह से प्रतिपादन 
कि ताजमहल आदि इमारतों के गुम्बद, मीनारें, कमानी दरवाजे 
आदि पूर्णतया इस्लामी शैली के हैं। किन्तु उन्हें जब यह बतलाया जाता हैं 
छिवे तो सारी हिन्दू स्थापत्य कला कि विशिष्टताएँ हैं तोबे लोगमट 
अपनी भ्रूमिका बदलकर यह कहना प्रारम्भ कर देते हैं कि कारौगर हिन्द 
ने के कारण हिन्दू शैली की मस्तियें, कबरें बज गईं। इसपर ऐसे व्यक्तियों 














































8] आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 





आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने यकायक हर ड् रु 
ही बह का सम "उनका कहना था कि स्थापत्य शैली अर्जी के ुब इमारत के ,आकार-प्रकार बनाया करते कप 
5 3 3 जाता है कि उन भवनों का निर्माण ता ३8) मद के डेट व आर $7० 

उस्लामी है। किन्‍्दु उनको कि र्‌ हुट, दे अपने डर 
लत के आधर देह है तो गह कहे तर हल बदल कई दत्त आदि माप, 


अनिवायय था। ऐसे बदलू तक नाप हैं। मुसलमानों के अपने कोई नाप किसी ने करी 


होते के कारण लि अवन बतना सुने हैं ? जिसके अपने कोई नाप न हों वह इमारतें क्या बनाएगा ? प्रसल- 
पद्धति को क्‍या कहा ते मानों को जलसिचन यानि फब्बारे बताना, नहर तिकलवाना, नदी बिजारे 
(२३) ब्यर दिए गये तर पति में दूसरा एक दोष छिपा हुआ है घर घाट बनाने की कला अवगत नहीं थी को ! नदी किनारों 

बो औ जातकारो में तहीं है। वह दोष इस प्रकार का है कि है, हें गई हे उनके देशों में पानी का 
हो जनसाधारण एक भी इमारत का घेय हिन्दू कारोगरी को बड़ा अभाव है, विद्या बन्द हो गई थीं, मारकाट, लूटपाट, खुशामद या 
शा हक कपतावार शरे ऐतिहासिक भवनों के रचविता कुरान-पठन यही प्रमुख व्यवसाय रह गये ये, शित्पकला के उनके कोई घ्प 
पीर, एक, मेह दिस, अमाततखात आादि,मुसलमान थे । जब स्वयं मुसल- नहीं थे और न कोई नाप हैं। ऐसी अवस्था में यह कहना कि उन्होंने नहर 
कप कि खुदवायीं, बाग लगवाए, फब्बारे बनवाए और दरगाहें और मस्जिद बनवा, 
मातते कि कारीगर हिल्दू थे तो अन्य लोगों को अपने के ) ह ह बनवाई, 

अं शाम जम हर इतिहास की बडी भूल है। १४४0॥ ॥॥6 ].8७॥80० ० #०४/॥ ग्रन्व ढे 








दर हि कापोगर हिलू होते से शॉली हिन्दू बन गई, अमरीकी लेखक लिखते है कि अवंस्थान के रेतीले, वीरान प्रदेश में अन्तर 
यु (४) छूसरी एक दि बात यह है कि कारोगरी तो पैसे देने नापने की परिभाषा ७॥॥८४ ॥०/८ से ५४३/०४ ॥०( है। यानी एक स्थान से 
हे धनी की सर्मी के होतो है। सजदूरी करने बाले कारीगर को वहाँ कोई दूसरा स्थान कितनी दूरी पर है यह जतलाते समय वह भा में लगने वाली 
खुल्बाई होती हैं रहों है और न ही कोई कारौगर अपनों की [६ झौलों का उल्लेख कर कहते हैं कि फलाना स्थान तीन झील या चार झील 
ता है। ध्ती के आजञनुसार काम करेगा तभी मजदूरी,. वेतन इत्यादि पर है। इतसाम ने मय एशिया हे, देश 
है पिछड़ी अवस्था में पहुंचा दिया जबकि वे लोग इस्लामपूर्व समय में वैदिक 


धर्मी होने से 





(२६) और एक तडू बहु है कि कारीगर तो इमारतें बनाते-बनाते तिहा 





अबरों के के में हे जाते उहओे इन तः तिहा दे पुरातत््वीय 
पक लि भाणों में जाते रहते हैं। तत्पक्चात्‌ उनके कक गत न दल हो (४ 7९ 
मालिकों से उनको कोई सम्बन्ध हैँ सामान्य: 
अत किलो एक एमारत का ढांा कारोगरों ने अपने दराप के हा भ्रृत लक्षण तथा अलिया अन्य तत्कालीन मुस्लिम भवनों में संसार में और 
ते के उलट जारा जोवन समाधान मिले लक लक ुला कहीं भी नहीं मिलती । 
हक शा बाते बाद कार मकर होते है। हा मे पे इस विषय से सम्बद्ध कुछ पुस्तकों के उद्धरण, मैं आशा करता हूँ अत्येक 
कली बलवान बे इमारत वे बो चार पर पाठक के अन्तस्थज में भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के निराधार खोखलेपन 
पिशण शक व करता रहे तो को स्पष्ट प्रकट कर देंगे। 
| इसारल बनाने के लिए सामग्री ४ 
पी पा नहीं हो पाएगा और इस प्रकार कोई केक पर पंचराज ने अपनी कृति "दि श्टलिजेफ पद 
कर करेगा । अताएव मध्ययुगीन कारीगर अपनी शलोरी दैट इज़ बीजापुर” में पर्यवेक्षण किया है : “(अनेक 


अकबरों, अस्जिदों आदि तथा सुप्रसिद्ध दुरथाबी बीबिका' बाले नगर) 










अआरतीब इतिहात हर भूत 


हभाव का साध्य नहीं हैं. अपितु मुस्लिम 
३४४ का डालते बाली हिल्दू-परग्परा के अनेक 
औजापुर के भव्य अबलों में ऐसा एक भी विवरण 
अबन-कला के युक्तियुक्त स्पष्ट 
(?) बीजापुर को समझने के लिए पाठक 
जो मध्यकालीन हिन्दू सा्नाज्य की 
की ओर ध्यात देना होगा ।” कफ 
दिगकरजी को समर्पित “कर्ताटक-दर्शन” नामक 
मे कहां गया है कि, “उत्तर की 











क का वर्णन करते समय यह पर्यवेक्षण पहले ही किया जा चुका 
हा हिल्द-आकार है। इससे अर बढ़कर बात यह है कि 
अग्रयुक्‍्त कक्ष इस बात का ोतक है कि दूरथआावी वीथिका का मुस्लिम 
अछूकरे के कप में उपयोग पहश्चात्‌-विचार का परिणाम था, जिसमें पूव- 
कालिर ॥-भुरत के प्रत्येक कक्ष का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाये, 
उस बरिबलेतकताँजओों के मस्तिप्क में समाया नहीं। 
श्वो ग़रूब हस्त विररचित "टैम्पश्स, चर्चस एण्ड मोस्क्स” के पृष्ठ- 
2९३ घर कहा गया है, “जिहादी ताम से पुकारी जाने वाली एक विशिष्ट 
सी का आविष्कार किया गया था“ “एक देश की मुस्लिम स्थापत्यकला 
छसरे के की मृस्थिम: ३5 ०4५ है 
उर्पमुक्त बाक्‍्यों में हूठे दादे, समालोचनात्पक-अध्ययन करने पर, 
टच्इ चल हल गण कण है कि एकतवी लिहादी 
कील भा! तो उनकी उस बसी का बाज़मय प्रस्तुत करता 
लि हाककम कह. सीजार ९ का किए 
बन पक आग है कि, माह ने मूल 
किला और को होम को मस्थिदों ओर मकबरों के रू मे प्रयुक्त 


शो 
१ 


रब बनाने का झूठा दाबा प्रचारित किया । 


'इण्डिया सो।।यट़ी ' बे 
॥अब्बर-दि मास्टर बिः 
क | इसमें कहा गया है 
अधरहा बहुभुजीय है, 
बह ऐैसी आकृति है डिसके मूल अत्यन्त प्राचीत है।" 

यह वाक्य भी स्पष्ट करता है कि किस 
हनी विद्यार्ो, भूत से, प्राचीन हितों को आह शक 
पा केबल इसलिए समझते रहे है. कि उतमें कुछ मुस्लिम करने बता दी 
भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के १६६२ के वर्ष के "बिज्ण- 
ध्वज” ““' रिव्यू” शीर्षक लेख में, भाग-४?, पृष्ठ १३६-५४ पर लेखकों 
का कहना है, "काशी, संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान निदेशक प्रोफेसर 
के० चट्टोपाध्याय मुझे सूचित करते हैं कि महमुद गज़नी हिल्सी-सनार 

(तथाकथित कुतुबमीनार ) के नमूने अपने साथ गज़नी ले गया था ताकि 
वहाँ भी उसी प्रकार की रचना की जा सके । यह मथुरा से हिन्दूकारीगरों 
को अपने साथ गज़नी में सस्जिदों और महलों को बनाने के लिए ले गया 
था, और हिन्दू शिल्पशास्त्रियों ने कुतुबमीनार जैसे बिरले मतार गज़ती 
मैं बनाए थे ।” 

भारतीय इतिहास परिषद्‌ के सन्‌ १६५५ के कलकत्ता अधिवेशन में 
पढ़े गये अपने शोध-पत्र में सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री ब्ही० एस बेस ने 
पर्यवेक्षण किया था कि, 'आकास भैरव कल्प' नामक संस्कृत प्रत्प में 
सबिस्तार आयाम (लम्बाई, चौड़ाई ब मोटाई आदि) और दुर्ग की विभिन्‍न 
प्रकारों की विशेषताओं तथा सामथ्यं का वर्णन दिया हुआ है। प्राचीरों, 
स्तम्भों और द्वारों के आयामों का विस्तार परिभाषा-सहित दिया हुआ है; 
विशेषता यह है कि वे सभी परिमाण आज भी वचे-खुजे ध्वंसावशेषों से सत्य 
श्रमाणित होते हैं. (वम्बई के रुपारेल कॉलेज़ पब्लिकेशन्स में प्रकाशित 
“अेध्ट नीड फार दि स्टडी आफ़ लिटरेचर आँत साइल्स एप्ड टेकोलॉँजी 
आफ़ ओल्डन टाइम्स” शीरषक शोध-प्रवन्ध देखिए) । 

इसी प्रकार शोलापुर दुर्ग भी श्रांचीन हिल्दू दुर्-व्यवस्था के विज्ञात का 




















आरसतीत इतिहास की भयंकर दूजे 
छल उदाहरण है, और फिर औ प्रचलित पाठ्य-पुस्तकें झूठा दावा करतो 


हो जाती हैं कि सन्‌ १४७८ जे बीजापुर के मुस्लिम शासक यूसुफ़ आदिल 
आह मे होलापुरदु् का निर्माण किया था। इस दावे का थोथापन कई सूत्रों 
के हि किया जा सकता है। पहली बात यह है कि इतना बिराट दुर्ग एक 
कह में बर ही नहीं सकता । दूसरी बात यह है पका से पूर्व 

जे: जे स्मरणातीत युगों से क्रिला था। तोसरी 
कर कि कई अर अनेक मन्दिर हैं। एक ही प्रकार के दो 
अन्दिरों में से एक को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा एक 
ओर भर शिबसन्दिर है, जो मुस्लिम विजेताओं की मूति-धवसक क्रोधार्लि से 

बुरी तरह्‌ क्षतिग्रस्त खड़ा है। 

हक आरत को इंजौतियरी-प्रतिभा की परमोल्कृष्टता विश्वप्रसिद्ध 
अल्षाएँ-शिशेपज्ञ सर विलियम विल्॒काक्स द्वारा निम्नलिखित शब्दों में 
अमाणित को गई है : “आपके देश को विलक्षण-प्रतिभा का अनुसरण करते 
हए हो आाए*े प्राबौत लेखक भौतिक तथ्यों का ही विवरण प्रस्तुत किया 
करते वे छब वे पुराणों में आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि 
हष्य तो सभी समय वे हो रहते वे। दक्षिण दिश्ला में प्रवाहित होते वाली 
हल आह यह भागीरबी के समान महानदी बन गई हो, अथवा 
22.20 5 कक हो, मूलरूप में एक नहर ही थी। 
कसम ४५५ बे पर्याप्त गहरी समातान्तर खोदी गई 
सकने वा कफ था, और उतने हो अन्तर पर रखा गया 
हैक कर शक मे हिदाई के का था। मुप्ने भली-भांति स्मरण 
हब यु बा बाठ उपलब्ध कर 'नहरों की प्रणाली मैं प्रारम्भ करने लगा, 

अंक इतना आश्चाय्य हुआ था कि मानचित्र पर 
'क हर बस पहन शा * ज कप डसी स्थान पर थी जहां पर. 


की आँखे । ; 
कि ४3४ तथ्य की ओर खुल जानी चाहिये 


अप 'उस्लिम-तिवि-बूत्तो में किये गये ये दावे झूठे 
कण को भारत देश में नहरें खुदवायीं। जिन 


हि 5 उनहा निर्माण तो भारतोय शासकों द्वारा 











आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
श्र 
आक्रमणों के पूर्व ही हुआ था। सम्पूर्ण 
तले रौंदने वाले बबबर राकसोकि झूय में को पकम 2 को अप री 
ही लेशमात्र भी नहीं था, उच्चस्तरीय विकसित-प्तिना ते शिक्षा 
जानकारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तथा तकनीकी 
जगर-योजना के विषय में भारतीय नैपुष्य के सम्बन्ध में अपनी 
जाति इन ऐस्वोप्ट डक्कन” शीर्षक पुस्तक मं थी वही आर, हा 
कल्जीवरम्‌ के सम्बन्ध में प्रसिद्ध नगर-योजनाकार शी गेड्डीज का उदरण 
दिया है कि, “यह नगर महान मन्दिरों से सम्पन्न तथा समुद्ध, एवं असंह्य 
छोटे-छोटे सुन्दर मन्दिरों से परिपूर्ण मात्र नहीं है; मैं तो आनन्दविभोर इस 
#ध्य की उपलब्धि से होता हैँ कि यहाँ पर असामान्य रूप में सुव्यवस्थित 
एवं विशद नगर-योजना की अनुभूति है, और यह भी अत्यन्त भव्य-प्रकार 
मेँ, जिसमें वंयक्तिक तथा कलात्मक स्वतन्त्रता साथ-साथ है। ऐसा कोई 
अन्य नगर आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है, मैं नाम स्मरण नहीं कर 
सकता ।/ 
यदि इसी प्रकार, इतिहासकार और पुरातत्त्व-बिशारद पुराती दिल्ली 
का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें ज्ञात होगा कि इसमें नगर-योजना की सामात्य 
ब्राचीन भारतीय पद्धति है। एक प्रमुख धुरीयमार्गे, उसपर आवासीय वीथियाँ 
दा क्षात्मक-कोष बनाती हैं जो परिधीय-प्राचीर से संरक्षित होता है। 
दिल्‍ली में, चाँदनी चौक घुरीय मार्ग है जिसके एक छोर पर राजा 
का प्रासाद (लालक़िला) और दूसरी ओर उनके कुल-देवता का मत्दिर 
था--जो नगर का संरक्षक-अधिप्ठाता देवता भी था (““'अब फतहपुरी 
अस्जिद में परिवर्तित हो चुका है), जिसके चारों ओर मुगल बादशाह 
शाहजहाँ से शताब्दियों-पूर्व ही पुरानी दिल्ली का निर्माण हुआ था। 
यह धारणा, कि शाहजहाँ ही पुरानी दिल्ली की स्थापना करने वाला 
व्यक्ति था, आधा रहीन है। यही बात सभी भ्राचीन श्राचीरयुक्‍्त नगरों के 
सम्बन्ध में सही उतरती है जो आज भी विद्यमान हैं, तथा उन हजारों के 
बारे में भी ठीक है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरु भारत के दुरषं- 
संघ में नप्ट-भ्रष्ट तथा अग्ति-समपित कर दिये गये। हा 
ऊपर बताए गये विचार स्थापत्य के तथाकथित रन होने हि 
की अयृक्ति तथा भ्रामकता को सिद्ध करने के लिए पर्यात 2 
चाहिपे। भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी मध्यकालीत जिहा' 
स्वापत्थ-कला उपलब्ध नहीं है। 














अपंकर भृत : क्रमांक है 
मगल-चित्कला की भ्रान्ति 


बह साया रिशाणार हैरि बिता की मुग़त-जैली जैसी कोई विशिष्ट 
ऋतु वास्ठव में है। आज मुगल जित्॒कला के ताम से पुकारी जाने वाली 
आ खितकता शैली युरों आचौन राजपूती चित्रकला-गैली ही है, जो निरंतर 
को भा छो है। मुग़त-दखबारों सहित, भारत में विदेशों सभी मध्यकालीन 
तक के दरबार लौइेबाजों, मदपानोत्सवों, कामवासनामय रंगरेलियों, 
आपुपरता, पहुत्रों और प्रति-बहयन्त्रों, हत्याओं, तरमेधों, विनाशक तथा 
एसरूरी परंशता से आकष्ठ पूरित रहते थे । ऐसे घृणित वातावरण में तो 
लप्ट चन को भी अपना ध्यान केरिदित करना असंभव होता। 
जप का में रेखांकन व चित्रांकन जैसी बहुमुखी एवं 
न हद प्रोत्साहन हा त में फली-फूली, अनभीष्ट 
(+्क अध्ययन एवं संवर्धनादि के लिए शान्ति, समृद्धि, 
की मी घग का शकाएकित्तता एबं तल्तौतता की आवश्यकता होती है, 
है हु दुतदरबारों में स्वंधा अभाव था। 
को हि आक् कप 'का दैसंदिन जीवन घृणा, अत्याचार और नर- 
हौकस्ली । कुछ पिन 'बातावरण में ललित कलाएं कभी उन्नत नहों 


कप कलाकार जो चितण तथा शिल्पकला 
(अकार दे दीप कि का का अध्या 










तौ प्राचीत-कला 
है संज्ञा देना भयंकर भूल 

'शाणी का बित्र बनाने 

कज्त ओर बचत भू ने कड़ा प्रत्िवन्ध लगा 


'पुखलमान बनाए जाते रहे उन्हें 


आर्तीय इतिहास की भयंकर भूले 
हज 
अपनी पारम्परिक चित्रकारी छोड़ देनी पड़ती ची 
है होते थे जिन्हें जीबन का कोई अन्य सहारा जज शक 
बताए जाने पर भी वे सुल्तान, बादशाह या दरबारिो के बारिश बनकर 
जितकला सेही अपना बैट पालते। उनकी चित्रकारो ठेठ हि, डाजपूत 
प्रघा की होने के कारण हो सध्ययुगीन चित्रकला की शैली संत एक ही 
(हे उसे कांगड़े की कहें, राज पूती कहें या मुगली कहें । 

, ईटान, तुकंस्थान आदि देशों में इस्लाम-पू्व समय में संत 
हिंदू, बैदिक, आयें, सनातन धर्म ही प्रस्थापित था। रामायण, महाभारत 
आदि हिंदू धर्म ग्रन्थों में प्रसंगानुसार चित्रकारी होती है। ठेठ उसी प्रथा के 
अनुसार अरवस्थान, ईरान, तुकंस्थान आदि देशों में लोगों को छल-बल से 
मुसलमान बनाए जाने पर भी सैंकड़ों वर्ष तक हिंदू प्रवाएँ चलती रहीं। कुछ 
आज भी प्रचलित हैं; जैसे रुद्राक्षों की जापमाला लेकर (अल्लाह) इीबर 
का नामोच्चार करने बैठता । उस प्रारम्भिक समय के कुरानों के पृष्ठों के 
जारों ओर हाथी या बेलबूटे की चित्रकारी करदी जाती। कई पृष्ठों पर तो 
स्वयं मोहम्मद पैगम्वर का चित्र भी बना हैँ कितु उतका चेहरा सफेद रंग से 
मिटा दिया गया है। ६॥॥ ६»॥ द्वारा लिखे गये ](९००८७ 0॥० 580०6 
0 ३(४6008 0॥० ।१३0/0॥॥ नाम के ग्रम्थ कुरातों के उस चितरकारी के 
जमूने प्रकाशित किये गये हैं। 

इससे यह पता लगता है कि चित्॒कारी और अत्य कलाएँ वहाँ बधित 
होती हैं जहां वैदिक धर्म होता है। मूतिकारी का तिरस्कार और निरपराध 
प्रजाजतों की मारकाट करने वाले ईसाई और इस्लामी प्रथा में चित्रकारी, 
संगीत या नृत्यकला का विकास असंभव होता है। अतः अरबस्थान, ईरान, 
तुरस्थान, अफगानिस्तान आदि देशों में जितना-जितना इस्लाम फैलता 








, गया और इस्लामी ध्र्माधता बढ़ती गई उसी मात्रा में वहाँ का कलात्मक 


जीबन समाप्त होता गया। इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है को जहाँ 
जितना कट्टर इस्लाम फैला हो, वहाँ-वहाँ से उसी मात्रा में सब प्रकार के 
कला का अन्त होता जाता है। इसपर यदि कोई ऐसा आलेप उठाद र्ि 
मुप्नमान सुल्तान बादशाहों के और दरबारियों के बा्डों में नाच-गाता तो 
अब चल्षता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अधिकार: और करता के भय 





आरतीय इतिहास को भयंकर थे 


केसरी में चूर होकर वेश्याएं तचवाना रला 

*४३ २९ तो जनता में कला-जीवन समाप्त किये जाजे 

कर बपकर बन्द कर दिए गये उनके नारीसमाज 

दुरंशाले शता जा सकता है। नारी इृंश्वर की एक कला प्रतिमा ह। 
न तट रखते बाला समाज कला का जब होता है । 


भयंकर भूल : क्रमांक-६ 
मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोननति 
की भ्रान्ति 


चित्रकला के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वही संगीत कला के लिए भी 
सत्य है। एक मात्र महान्‌ संगीतज्ञ जो किसी भी मध्यकालीन विदेशी शासक 
के दरवार से सम्बन्धित था वह केवल तानसेन है। किन्तु उसकी उपलब्धियों 
के लिए अकबर किसी भी प्रकार यश का भागीदार नहीं है। अपने तत्कालीन 
राजपूत संरक्षक द्वारा विवशकर्ता परिस्थितियों मे बाध्य होकर अकबर के 
सम्मुख सौंप दिये जाने से पूर्व ही तानसेन एक सुप्रसिद्ध एवं निष्णात संगीतज्ञ 
बन चुका या । जैसाकि पहिले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है, मध्यकालीन 
मुग़ल-जासकों के दरबार सभी बुराइयों के वातावरण से अत्यन्त दुर्गत्पमय 
हो रहे थे जिनमें कोई भी श्रेष्ठ कला उल्लेत नहीं हो सकती थीं। ललित 
कन्नाओं की समृद्धि होना तो दूर, वे तो निकृष्टतम स्तर तक गिरकर अधो- 
शित को प्राप्त हुई । रामाग्रण, महाभारत तथा परवर्ती क्षत्रिय-शासकों के 
बर्णनों से हमें भली-भोंति ज्ञात है कि नृत्य, चित्र, संगीत, काब्य तथा शिल्म- 
कलाएँ शालीनता एवं कुशल-प्रतिभा की द्योतक समझी जाती थीं, जिनसे 
महान्‌ योद्धा एवं विद्वान्‌ भी सुशोभित-होते ये। किन्तु आज इस अपने युग 
मे भरी हम देखते हैं कि माता-पिता को अपनी पुत्नियाँ संगीत और चित्रकला 
को कक्षाओं में भेजने में संकोच होता है । अपने उच्च, पवित्न सिहासन से इन 
कल्लाओं का आज के घृणा और सन्देह के अधोस्तर पर आ जाने का 

'है महान्‌ परिवतन, पतन तया सिहासन-भ्रश भारत में 52 
शासनके समय इन कलाओं का दुष्प्रयोजन, मद्यपातोत्सवों में उनका 





आरतीय इतिहास की भयंकर धूलें 
ंगरैलियों में श्रज्ञारप्रिय 


! 'उधका सादे शयकों में अनेकानेक मुसलमात नाम लोगों 
रगा समय मे प्रशिते हैं कि संगीत का निर्माण और श्रनार 
| कली आम जनता की एक और ऐसी दिश- 
कि इस्लामी आक्रामकों ते भारत में एक रह 
'कत्लेपा अत्माचार, व्य्िचार आदि किये हों, फिर 
02000 |बित्॒कारी आदि कलाओों के निर्माण में योगदान 
कण बह बेखोए है। इसी कारण हिन्दुओं को इस्लाम का आभारी हं।ना 
अजिषारं है। स्वतस्त भारत के कांग्रेसी शासन में ऊपर वर्णित ऐतिहासिक 
हुडुको ही बास्शार दोहराए जाते के कारण आम जनता को वह कथन 
आई और रत्य सगता है। 
अतेमान में गायत-वादन के लिए प्रसिद्ध टेसे जो भी इस्लामी नाम 
कई है बारे हुं की सत्तान है। एक सहस वर्ष तक इस्लामी 
आसतकारू में गायन-बादन कला को इस्लामी दरबार में प्रस्तुत करने पर 
आह रंशीतरार बाध्य किये जाते ये। दारू, वेश्याएं आदि से भरे इस्लामों 
दरबार बालाबरण मेँ दित-रात बिताते-बिताते ये हिन्दू कलाकार इस्लाम 
जा क बल और कपट से मोहम्मदी बना दिये जाते थे। 
का है उदाहरण लें। सुर्पोदियपूर्व स्तान-संध्या, सूर्यनमस्कार, 
०८३ यड कं; आदि हिन्दू ौबन परम्परा में पला प्रसिद्ध गायक 
अगर में राडा रामचन्द्र का दरबारी गायक था। 
७ ८ 'की रियासत पर भीषण आक्रमण के कारण अकवर ने 
दर रु राजा रामर॒त्ट दिबश हों गये तो सच्धि की शर्तों मं 
अकबए मे काससेंन को भी माग लिया 
खान रो दई हद, पा । राजा रामचन्द के चरण पकड्कर 
कस! मृड्ण दरबा बहाराज, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। 
३> रा सन ०००० अदस्पा हो जावेगी" राजा राम कस 
अकबर को हि हे 
बर को शरण हो गये ये। जब तानसेन में 
: इर्बार मे जाने से क् 
आफ इन्कार किया तो अकवर मे 











आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 
१०५ 
'इल्लामी सेनानी के नेतृत्व में मुग़ती सेना की नई 
से तानसेन को बन्दी बनाकर ले जाया गया । अंक, ऐ 


उसी दिन से धीरे-धीरे तानसेन का पवित्र 
कद जीवन 
जगा । दरबार में गाते समय तान लेने के लिए ५40: होने 
कह शरारती, शराबी इस्लामी दरबारी "वा मियाँ अहमियो'कर 
हुए अपने मुंह में आधा चबाया पान तानसेन के मुंह में टुंर बे 
हा बाह किया, रह मा है गज 
#मियाँ तानसेन' कहलाने सने । वह इस्लामी दरबार कौ प्रथा थो। किन्तु 
तानसेत कभी मुसलमान नहीं बने । अन्त तक वह हिन्दू ही रहे। क्या मुसल- 
गे हट _ या बलात्‌ गोमांस छलिलाए जाने पर भी 
टू व्यक्ति हिन्दू रा है ? क्‍या वह मुसलमान नहीं बन जाता ?े 
का बीर बिनायक दामोदर सावरकरजी का भ्रसिद्ध उत्तर भननीयहै 
है मेरा हिन्दुत्व क्या इतना निर्बल-दुबंल है कि जो एक इस्लामी घक्के से 
शिरजाये ! मैं दस मुसलमानों को चवा जाऊं तो भी मैं सशस्क्त हिन्दू झूंगा। 
का भी वही दृढ़ विश्वास रहा, अतः इस्लामी दरबार के ताने-बाने 
चने का उत्तराद्ध बिताने पर भी तानसैन पूर्णतया हिन्दू रहे। उतकी 
4 2 ४ब ही कफ उनका न वहीं हुआ । ग्वालियर में 
बताई जाती है, वह नकली है। 

बे सब बातों को न जानते हुए बस्‍्बई के कुछ संगीत ग्रेमी व्यक्तियों ने 
कह स्मृति में अच्छे गायकी के लिए जो पुरस्कार रक्खा है उसे 'मिाँ 
बा ए पुरस्कार नाम दे डाला। इतिहास के अज्ञान के कारण लोग मृत 
ध्ि कर कितना अन्याय करते हैं, इसका यह एक अनोखा उदाहरण है। 
लक सिन को पा दरबार भी मुसलमान न बना सका, उसकी नकली 
कक प्रतिवर्ष एक संगीत सम्मेलन आयोजित करने वाले और 
हि पे तानसेन का उल्लेख करने वाले आजकल के संगीतप्रेमी जन 
“अं के कारण पवित्र संगीत कला का बड़ा अपमात कर रहे हैं। 

इज पर ।र इस्लाम का कोई पवित्न रिश्ता है ही नहीं। भारत में कई 
डक बलिदान और बाजे के साथ जो गजलें और कब्बालियां गाई जाती 
१ कि वे स्थल सारे मन्दिर ये और गाने वाले लोग कुछ पीढ़ियों 





आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 





छः जाओ, उस्ती सर्दिर में भ्रतपूव हिन्दुओं को 
के दत्त गे शब्द भी 
[ देहासस्तत है । : ६: चेड गीग भारत 

किए गायको को धर्म-विपरीत मानते है। 

कुकर की ५ ४४ हक फरार कंला रखी है कि मृदग हिन्दुओं का 
जुच्आतिों * बबरो ते मदंग को बीच से काटकर तबला और 
बाद है 'तिसधार इस्लामी प्रचार है, जिसे 


हब्मा ऐसे उसके दो भाव किये। यह एक 
डतावबश अन्य 


नही 
कप 


लोग भी सत्य समसे बैठे हैं। तबला-डग्गा उतने हो पुराने 
। प्रदंग के हो यदि वे दो भाग होते तो तबला 
। धातु का ऐसी उनकी बनावट भिन्न नहीं 





डादु 
। शुशामरदो इस्तामी इतिहासकारा में सुल्तान-वादशाह और मुसल- 


रियो के बार अतेकानेक शोध जात-३सकर भद दिए है। वादों 
को गो छे राम गारे खरकत हैं। रंगीतशास्त का उद्गम सामबेद से 


है।ओठ भो 


हस्त कणलोा से सम्बन्धित हैं। और मुसलमानी नाम 


डाउक करते बाके ख़्ारे व्यक्ति हिल्‍्दू वंश की सस्तान हैं। ऐसी अवस्था में 


उुमीत् इना 


को इस्लार कं; देत ससलझना बड़ी भूल है। इस्लाम ने संगीत 


को छगा अरूत रिया है। हिल्दू परस्सरा में संगीत, तृत्य और गायन का 
अम्बख ग्रातिक और पवित देश भत्ति से था । इस्लामी शासनकाल में हिन्दू 
कहर सी जे स्व य स्तर से घसौटा गया ओर उसे चोर, दुर्येंसनी 
हाहाएण के गेशया और दाह के संगोठ का दामन बांधा गया। इसीकों 
हैः 'सुक्लगातों 'का सरगोत मेयोगदान कहना हो तो वह अवश्य हो दु्गति 
और बधअतन करबाने का योगदान है। 
अप, इस शारणा का, कि मध्यकालीन मुगल शासत के 
कलाहों को किसी धरकार का प्रोत्साहन मिला, न केवल परि- 


्फ 
खा 





आठ इक धारणा को प्रत्यावतित करना चाहिए 


कै स्यात पर, थे कलाएँ उस अवधि में घुगा 
कै लए पर बतित दो चुकी थी। 


अर क बोण है कि हे 
'बएकारस पे स़ितार जैसे तार-युक्त एवं अल 
खेर गुहिलिम शासकों को देना उस जबर्दरी 


आरतीय इतिहएस की भयंकर भूलें 
| [७७ 
का एक अंश मात्र है जिसमें गत १००० वर्षों के 

अत्याचारों और या' 'तनाओं की वास्तविकता को कल हिट (हो आ शी 
और उपलब्धियों के माध्यम से दृष्टि-ओझल करने का यत्न किया गया 
उदाहरण के लिए, सितार संज्ञा संस्कृत शब्द "सत्त-तार” से ब्युलन 

अर्थ सात तारों बाला यन्त्र है। इस प्रकार, यह एक अति हे 
बल्त्र है। 
भारतीय संगीत इतना अधिक प्राचौनकालीन हैं कि हम इसका रचना: 
काल लोज़ पाने में असमर्य है । युगों पूर्व से ही, हम इसको विकसित कला के 
रूप में ही पाते हैं। यह कहना अयुक्ति-पुक्त हैं कि इस प्रकार अत्यु्नत कला 
को सध्यकालीन मुस्लिम दरबारों के निकृष्ट वातावरण से किसी प्रकार का 
विशेष प्रोत्साहत मिला था। 











अपकर भूल: क्रमांक 3 


मुगल उद्यान-्कला झ्नान्ति 


कसी #बत ज़ाप्टरपति-भवत में उद्यात को “सुरल्ञ-उद्यान' संज्ञा देना 
जणुद है। इस वह ही पर्देशषण कर चुके हैं'कि भारत में सभी सध्य- 
काजौरु स्मारक, चाहे वे मकबरे हों अयवा मस्लिदें, पूंवकालीन राजपूती 


आह और सर्वर है। अतः उनके चहं 


ओर बूने रेखागणितीय पद्धति वाले 


जार राजी पर्दा की उद्यात-कल्ता का प्रतिनिधित्व करते है, न कि 
ुरण उद्चान+कसा का। अइतिहास-प्रत्य हमें बताते हैं कि आज रेगिस्तान 
दीछ पाते बाले ओबिया और सिख क्षेतर जब भारतीय क्षत्रियों के 
233 + दिल हु श हरे-भरे और जलयुक्त प्रदेश ये। ऐसा समय 
आओ भर हैक किन्तु उसके तुरन्त पश्चात्‌ जब विदेशियों 
सर कक जगा, और विध्वंस का काल प्रारम्भ होते 

अलचण्कारों के बैज्ञानिक उपायों को उपेक्षा होने लगी। 


ओोबन और करौर लृटखसोट, 
के कारण सभी शिष्ट डोवन 


विष्बंस और अमुरक्षा का शिकार हो जाने 


अपनी सुरक्षा के लिए. री प्रतिभा अवरुद्ध हो स्थिर हो गयी। 
जो मे हे दह थी शत होता पाग जाता पढ़ता था। इतिहास- 


अआर्वास्थित ४०७ मील हि 


क्ाहोर से आगरा तक का एक भली- 


के, अयादार दो के आ्छाहि, पा नो दोनों ओर लम्बे-डँबे, 


है शासूब देता था। उन दृ्ल 


ओर भोजन पकाने के किए. ममता 


होने $ कारण लगभग तोरणावृत्त पथ 


आकमणकारियों ने ऊँचे ब॒क्षों को आवास 


फय को: 
'्यदास्वत रहते से ओर कप ही, और विशाल राज- 


# कम गहान्‌ राममाएं आर 2. 


को नहों दिया । परिणाम यह है 
लिए ही शेष है। मोहम्मद 


औरतीय इतिहास की भयंकर भूलें पं 
ज्ृ्‌ 
ऋसिम से प्रारम्भ कर, भारत में मुस्लिस शासकों के: 
८८ डर अमीर 20७32249२०९०१०५०३.... 
उसका यह एक विशिष्ट उदाहरण भात् है। भारतीयों को उसके भव्य |] 
के तिकालकर भयानक जंगलों में, एकान्‍्त भू-अदेशों में जाकर शरण लेते के 
लिए खदेंड़ दिया गया। उनको उनके घरों से सुषकों और सपों की भाँति 
वि्देयता से निकाल दिया गया। विध्वंश और अनुत्यादकता की निव्किय 
११०० वर्षों की यह दीर्घावधि ही भारत की बतंमान तिःसत्य अर्थव्यवस्था 
के लिए उत्तरदायी है जो भरसक प्रयत्न करने पर भी आधिक स्वस्थता का 
परिणाम सम्मुख नहीं रहा, त्योंकि समस्त साधनों के आकृष्ठ शोषण एवं 
रक्तपातमय दुष्कृत्यों द्वारा की गई कमी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा दूर 
नहीं की जा सकती है। 
प्राचीन वर्णों में हमें पढ़ने कों मिलता है कि सिन्ध, अफ़ागानिस्तान, 
कारस और अरेबिया में सरस उद्यान तथा समृद्ध फलों के बगौचे हुआ करते 
थे। मुस्लिम विप्लव के शताब्दियों के शासनकाल द्वारा ज़लहीत कर दिये 
जाने से पूब इन प्रदेशों में ऐंसी ही समृद्ध स्थिति थी। जैसाकि इस पुस्तक में 
अन्यत्र बताया गया है, ये क्षेत्र हरे-भरे मैदानों और सुन्दर उद्यातों से 
सुशोघित होने के कारण अपना शोश सगर्व ऊँचा रखते ये। 
इस्लामी आक्रमणों से भारत को एक नयी संस्कृति के संगम का ज्लाअ 
हुआ-इस प्रकार का बड़ा झूठा, तक दुष्ट और हानिकारक सिद्धान्त कामरर 
और स्वार्थी विदरज्जनों ने भारत में रूढ कर रखा है। इसी कपन के अस्तगंत 
लोगों को यह कहा जाता है कि कश्मीर में निशात-शालीमार, पंजाब अदेश 
का पिजोर आदि कतिपय बाग भारत में मुसलमानों ने लगबाये। 
तथापि वह कथन पूर्णतया मिथ्या है। ऐसे जितने उद्यानों का उल्लेस 
कया जाता है वे सारे प्रांचीन काल से हिन्दुओं के उद्यात रहे हैं। उतने 
मंदिर आदि जो इस्लामी ऑकॉसकों ने तोडे, उनके-अवशेष (इलाहाबाद) 
प्रयाग के तथाकथित खूसलूवाग में, आंगरे के “तेजोमहालस (ताजमहड 
उचान) में, पिजोर में आदि विंधुल माता में मिले हैं ।: आक्रामक जो हुए. 
करता है उससे बगीचे उजड़ जाते है या सुरदर-सुल्दर-बाग उगने झगते हैं ? 
अहमद गज़नवी, गोरी, तैमूरलंग, वाबर, तादिरशाह, अहमदशाहई फ़्लाली 








ही अल हार की धवकर करे 


में बाग खगवाने आये 
आती के जो भारत कागमफ कि 
'आंखनक कया भाती कया इस कारण आक्रमण 

शा बृंबार और हिट के में फूल-पत्ती ठीक प्रकार से 
अमन सेलाओं जे रशिया से अपनी 
कि रशियन जनता खब॑ अधि- 
कि है ?:हम यदि इंग्लैण्ड पर 
करी अब कूसरती उसने मे 35०5७ कि लन्‍्दन के ।4५0८ एश: 
कि शक दम नहीं उग्ा था रहे हैं जेसी हम उन्हें 

हे जदेश लोग 


ब्र कि आक़मणकारी नये उद्यान 
कक भर कक के लिए आक्रमण करते 
व कक छाए को इस्लामी प्रुष्पवाटिकाओं का 
+“ कल बह असत्व प्रचार का अपराधी तथा देशद्रोही भी 
शक, । क्मोकि बह एक प्रकार से आक़ामको द्वारा कद गये 
एक उतारऔरक कहकर रददेश को सगे घाव पर कट असत्य का 
अर भी छिक रहा है। मजा 
ओएत शोशों के आये [सलामी आक्रामक गंगा-यमुना वाले देश वे 
आओ को रथातकता पत्ता क्या सिल्लाते ? आगरे के रामबाग महल को 
ऑफर रहो जाराप करते बाते बाबर ने वहां न तो कोई बाग रहने दिया, 
3 जाह। सब लक दस कर छोड़ा । तेनोमहालय हविया लेने के पश्चात्‌ 
बहस रे यो ककमइल और उसके उदान को खरोंच और ख़देड़कर रख 
। तह बार जो तावमह॒तत ननता देखती है उसमे कई गुना 
बुर कह सबने बा । 


63 -+%*# दतिहाहिर स्थानों में बगीचे कहां हैं ? क्या काबवा 
म््णा का ११ छा पद मे वैगम्बर की क्र किसी बाग मे 
भा मै ुनवी, मम, पीपल, बड़ आदि वृक्षों पर पाती 

पुरा करले की 


कह हो गा है उससे ओर प्राचीन प्रथम 
अप पड हो बाटिकाओं की कप 
७७०5 के पर है कि उद्यानः ); 





आरतीय इतिहास की भयंकर भूले ९ 
एक उजड़ा हुआ सूत्ता- 
लाहौर और कलकत्ता, लाहौर 
को जाने वाले जो बड़े-बढ़े मार्गों के 

ओषधि या फ़ल-फूलों के वक्षों को 
थी। इस्लामी आक्रामक सेनाओं के जब उन मोर 
डेरे लगते रहे तो उन्होंने भोजन प्रकाना, पाती तपाता 
विविध कारणों से वे सारे जंगल, उद्यान और पेड़ काट-काटकर भारत 


को एक उजड़ा देश बना छोड़ा । अतएव, उद्यातों का श्रेय मुसलमान आक्रा- 
अक़ों को देना शिक्षा-क्षेत्र की एक बड़ी भूल एवं अपराध है। 


एक सहस्त 4र्षों के इस्लामी आक्रमणों से भारत 
झूखा देश बतकर रह गया। रावलपिण्डी 
मे दिल्‍ली, आगरा और उज्जैन आदि 
दोलों तरफ बढ, पीपल आदि विशात्न, 
धनी छाया होती 

एक सहस्र वर्ष 

















अबंकर भूल ; कमांक 5 


विदेशियों की शासत-कालावधि में 


'होतेबाते ११०० वर्षो के विद 

ओोहममद किसे प्रारमम होते बाते ११९० वर्यों के है 

'इतिहास-ंघ आतुरता से 'स्वर्ण- 

कक कप शखव 'उलटा है। इस कालखंड को तो हम किसी 

 स्पायोचित रूप में सामान्यतः अच्छा कालखंड भी नहीं कह सकते, जिस 

अर में इस देश की माटी के सपूर्तो को कूरतापूर्वक मारा गया हों, उनकी 

छा की गयी हो, उनको फांसी चढ़ाया गया हो, उनकी सम्पत्ति को बिता 

िसो कारण अपदा संकोच्र के हृहप कर लिया गया, न्याय को धामिक 

अधखाा के परोसे चलाया जाता था; विद्रोह, अकाल और युद्धाग्ति सदैव 

रत खुते वे। उस अवधि को सहतज्ीलता का युग भी कैसे कहा जा 

खरता है किये एक विदेशी सम्राट्‌ को अधीतता में इस देश के असहाय 

आुस्तका अधिकांत इितीय घेणी का नागरिक समझा जाता रहा है, और 

किए हौतारस्ा में जीवम-पापत करने का, जौवन की कुछ घडियाँ व्यतीत 

अजब एम हो का रो कट. 
चाहिये। इस सत्य को अः 

आर हु विदेशियों को कोपल एवं शिष्ट देशीय शासकों के 

उपर हा हो गहतशीकता भानता, नरमेघों को पितुठम सम 

बलालार बोर. “तप निर्धनता को समृद्धि, न्यूतता को 

शक बीएशनिवर्दा और ब्यवस्था, के 

आराघन,' 'पूजन की 
हां मं न केवल, आवश्यक संशोधत 





आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
| ब्ड 

कर>ले हैं, अपितु अनेक स्थलों पर, इनके न 

और उलटा करना पड़ेगा। लिफ्कपों को पूर्ण कप में लुशर्ता 


भारत के मध्यकालोन इतिहास का ययार्य॑ सूल्यांकत करने के प्रयुक्त 
हमारे अभी तक के विवेचत से पाठक को. 
मध्यकालीन मुस्लिम तिथिक्रमपूर्ण प्रसव 
बास्तविक इतिहासप्रन्थादि नहीं, अतः उनको असत्य के विज्ञाल भण्डार मे 
सावप्रानीपुर्वक छांटकर अन्य तत्कालीन साक्ष्यों से भी पु करना चाहिये। 
महान्‌ इतिहासकार सर एच० एम ० इल्लियट भी इसी बिचार का था--यह 
उसके द्वारा मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्त ग्रन्थों की अष्टखण्डोय समा- 
लोचनात्मक समीक्षा के आमृख्र में दिये गये अत्यन्त सुगठित इस टिप्पण से 
जानबूझकर किया गया 


विश्वास हो गया होगा कि चूंकि 
चाटुकारिता की अस्तुएँ हैं और 





स्पष्ट है, कि "भारत में मुस्लिम काल का इतिहास: 
एक रोचक धोखा है ।'' 

दुर्भाग्यवश इतिहास के परवर्ती छात्रों तथा विद्वानों ते सर एच० एम 
इल्लियट के सुत्रिचारित पर्यवेक्षण की गरिमा की ओर पूरा ध्यान तहों 
दिया । 

अयंग्यात्मक वात यह है कि स्वयं सर एच० एम० इल्लियट भरी अपनी 
उपलब्धि की टूरगामी गुरुता के प्रति अतभिज्ञ थे। वे और उन्हीं के समान 
अन्य लोग जो इस्र 'धोले' की विद्यमानता को जानते थे, इसकी गहराई का 
अवगाहन तहीं कर पाए । स्पष्ट रूप में, वे लोग भी उनके ऊँचे-ऊँचे दावों पा 
कज्ची-पक्‍्की बातों में विश्वास करने लग पढ़े कि मध्यकालीन स्मारक अस्य 
दैशीय मुस्लिम शासकों, फ़की रो, सरदाड़ों तथा अन्य ऐसे ही लोगों ने बतवाये 
दै। सर एच० एम० इल्लियट भी अनजाने ही ओोखा खा बैठा: जब वह 

कर बैठा कि असंख्य मध्यकालीन मकबरे और मस्जिदें वास्तज में 

पल रचता:कृतियाँ थीं यद्यपि तथ्य रूप में वे सब पूवंकालिक राज़पूती 
क हल, भवन तथा मन्दिर है जो बिजयी सृस्लिमों द्वारा अपते उपयोग के 
रुपन्‍्परिबतित कर दिये गये। /अ 
उसी कारण मध्यकालीन लिखित सामग्री की सही व्याख्या-करले के 








भारतीय इतिहास की भयंकर भू 


किए कुछ कद्स्‍ानतों की रचता करने कौ आवश्यकता है । ये प्रमुस्वि सदान्त 
हिम्त पकार हैं“” रो 

(१) मधखाघौत मुस्लिम गा का, कि किसी 
अप कल को शाह, बा किसी सा इतना हो गे 

'को ध्वस्त किया और मस्जिद बनवायीं,” केवल इतना ही अथ है 
या कक कर जत्त" किया वह केवल हिल्दू पृजन-स्थल था तथा जो 
कु हे 0 बह केवल उन्हीं भवनों में मुस्लिम पृजन-स्थल 2; 
अबत करी ध्वस्त नहीं हुओ। एक मन्दिर, या राजमहल, या भवन को 
किलुअतिमों को फ्रेककर तया इसकी दीवारों पर कुछ कुरानी-पदों को 
उत्होर्ष कर मस्शिद तथा मकबरें के रूप में उपयोगी बनाने के लिए इसका 
#ष्सरिस्तेग कर दिया जाता था| अतः मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवूत्तों 
को के समय ऐसे वाक्यांश सम्मुख आने पर पाठकों को भली प्रकार जाग- 
छक सता बाहिए। उस वाक्यांश का एक विशेष गूढ़ार्थ था जो ऊपर स्पष्ट 
कर दिया गया है। लेखकों का मन्तव्य भी इससे अधिक और कुछ था ही 
जहीँ। इतिहास के विद्वानों तथा विद्याधियों को ध्यान रहना चाहिये कि 
शिमयहोस अत्य देशौय आक्रमणकारियों को भाषा का बाह्याथं, निहितार्य 
कष्ट का करता है। आकरमणकारी अन्य देशियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
रच करना अस्यन्त प्रामक मैं बते मध्यकालीन 
स्मरल केश बह वो हु है। है। भारत में वर्तमान मध्यका' 

(९ हिल पर हे दबे करने के स्लिम आकरसणकारियों के 
अब कारण, यह सम्भव है कि झुठे अभिलेख: हिन्दू-भवनों पर लगा 
अल कं में तो मध्यकालीन स्मारक भारत में अन्य देशीय 

/7220.3७ के रूप में हो उपयोग में आए । जिस 
अम्बन ओोझने स्मारक के पूल से उस झिलालेख का 
क्लिक का परिणाम असफलता ही रही है। एक 

के तथाकथित बुलन्द दरवाज़े पर शिला- 
स्वर की हसन का बात पर मतभेद है कि यह दरवाजा 
3 उतलस पप कहे हैक को रुपृति में बनवाया गया 
परे रुपमें बोले में रखे गये हैं। अकबर 


प्ञारतीय दतिहास की भयंकर भूले 


$ श्र 
जे दो पीढी पूर्व ही महाराणा सांगा से, आज विद्यमान 


कतहपुर सीकरी को बाबर ने जीत लिया था। चित 
आगरा में जो आज जामा मस्जिद (: 

है. उसपर लगे शिलालेख को यृव्म समीक्षा करके इसका ली 
करेंगे। शिलालेख का उल्लेख है कि इसे वेशम जहाँनारा ने बनवाया था। 
जहाँनारा के पास, जिसने परवर्ती वर्ष दुःख में काटते हुए और काराबास मे 
बड़े अपने पिता की सेवा में बितायें, कठिनाई से अपना गुजारा चलाने के 
लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इतिहामबृत्तों के दावे के अनुपार भवत के 
विशाल तलघर तथा भवन का सूक्ष्म विवेचन शिलालेख में कियेंगये दावे 
को औचित्य सिद्ध नहीं करता। 

(३) वे स्मारक, जिनमें निजामुह्रीन, मोइनुद्दीन चिशञतों, बुतुबृद्दौत, 
अख्तियार काकी, सलीम चिश्तीं दबे हैं, तथा ग्वालियर के निकट मोहम्मद 
ग़ौस का सकवरा उनकी मृत्यु के बाद नहीं बने थे। इतिहासकार इन भवनों 
का सूक्ष्म अध्ययन करें। उनको मालूम पड़ जायेगा कि जैसा फ़कीरसदँव करते 
रहे हैं उसी प्रकार मुस्लिम विजयों के अवसर पर उनके फ़कीर लोग निर्जन 
तिरस्कृत खण्डहरों में बसते गये। जब वें मरे, तब उनकों उनके रहने के 
लिवास-स्थानों पर ही दफ़ना दिया गया। यही कारण है कि ऊपर उल्लेख 
किये गये सभी मकबरे अलंकृत मन्दिर दीख पढ़ते हैं, और जब सबसे रहते 
मुस्लिम फ़कीरों द्वारा व्यवहार में लाये गये तब भी ध्वस्तावस्था में होते के 
कारण अब भी कोई सामंजस्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते । 

(४) इससे हम मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों का सही आकततन 
करने के एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पर आ पहुँचे हैं। वह यह हैं कि (बिहार 
में सासाराम में) ओरंशाह, अकबर तयां हमायूँ जैसे शासकों के मकबरें 
(दिल्ती में) लोधी मकबरा, (इलाहाबाद, खसरू बाग में) छुसरों जैसे 
जाहजादों के भकबरे तथा इिल्‍ली में सफ़दरजंग और अब्दुरेहीम खानताना 
जैसे सरदारों के मकबरे, सवके सब राजमहल और विशाल भवन ये, जिलमे 
वे लक्तक रहे जबतक जीबित थे। अधिक बंधार्थ तो हमारा यह कभत है 
किये व्यक्ति उन्हीं भवनों में मरे जिनमें वें आज दफ़्ताये पड़ें हैं अध्वा 
देफ़ताये गये विश्वास किये जाते हैं। वे रोजमहल और विशाल भवन 
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की दृष्टि से यह बेहुदगी है कि उत अबस्ों को भारतीय जिंहादी 
शिशालक्त * कत कहा आे॥ यह अनुभव किया जाना चाहिये कि दे 
सस्ता राजमहल, भवन और मन्दिर ये। 
ऋब हथियादे दे और अधिकृत राजपूती ७० 
इस प्रकमर सिक्रण बह हृष्याया प्या टाजप्रूत राजमहल था जिसमें 
अकबर मरा और दफ़्ता/ दिया ग़म । यहीं बात आज हुमायूं का सकबरा 
करे जाने बाक़े भवत की तथा स्पुल रूप में सारे भारत तथा बाहा देशीय 
हन्‍्य मध्यकालौन स्मारकों की है। 

(६) झष्यरालौत इतिहासवृत्तों से आक्रामक अन्य देशीय मुस्लिम 
आरकों के तरास्स्थाएता के दावे भरी अपुक्तियुक्त हैं। मध्यकालीन मुस्लिम 
जज्याबह्ो में मगर-स्थापता का अर्थ केवल धूर्वकालिक तगरों का ताम- 
उरिकहंस है । यह स्पष्ट रूप में हृदपंगस कर लेने की बात है। इसी प्रकार, 
आमदाबाए अहुमदगाहु द्वारा स्थापित तग़र नहीं है । यह तो उसने केवल 
दिखर किया था, और उसने इसके प्र॒वंकालिक ताम राजनगर व कर्णावती 
को हारा अपने ही शाम पर लामकरण कर दिया था । तारीखे-फो रो जशाही 
नो भाषण में उल्लेश करती है कि जब दिल्ली के पूर्वकालिक शासक 
* कर आने पर राजगही की अतिदन्दरिता के लिए वह स्वय दिल्‍ली पर 
कई करने के लिए तैयार बैठा था, तभी उसको एक पुत्र-रत्न उत्पन्न 
शिज ' कार उ्ी स्वत पर स्थापित कर दी जहाँ 
उरी का गाम उेहाबाद: बैटे का तराम फतह मोहम्मद था, इसलिए 

ठल्ला गया । ऐसे तुल्छ दाबों ने इतिहासकारों 


हा हि 
रब कट हु में जो हुआ वह यह था कि एक प्राचीन 


डाक धर /लामकरण कर दिया गया । यदि यह 

परम जाती है, तवा इतिहासबूत्त लेखकों के झूठे 

अन्ड़ाह़ ढाए स्वापिल गम जाते हैं, तो अलाहाबाद को तो स्वयं 

डाला बाबा (कोर कल दे 'अल्त:--सस्ख्कती देवी द्वारा स्थापित) 
(0). 4७ एड कर का सर देवो सरस्वती है) । 

प औुके है बह हमे मध्यकालीन सुस्लिम 


असली इंतिहांस की भयंकर भूले 
री] 
त़ों को ठीक प्रकार से समझने न्‍ 

अर में हापक होता चाहिपे। सिवा थे शषकियान- 
कोई भी पुल, नहर, मकबरा, राजमहल, किला, मस्थिद, 3७५४८) 
अंधंबा तगरी। जिसको ऐतिहासिक उत्सुकतावश देखने के लिए प्रतक पे 
ज्ील व्यक्तित जाता है, किसी भी अन्य देशीयः मुस्लिम आकराजाद 
तिमित नहीं है। भारत में विद्यमान सभी मध्यकालीत स्मारक जा 
स्थापत्य कला के उस विशाल भण्डार के अत्पल्पांश ही है ओो मूतिताण तथा 
ड़िबाद के सर्वताशक आकरमणों के १००० वर्षो की अवधि मे नष्ट हो गया। 
दिशमान स्मारक तथा नहररें, जो अन्य देशीय शासकों अपबा सरदारों दारा 
बनाएं गये कहे जाते हैं, पर्वकालिक भारतीय निमित हैं। 

इस प्रकार के दावों की असत्यता का एक अत्यन्त.मुस्पष्ट उदाहरण 
शषेरणाह के शासन से सम्बद्ध इतिहासवृत्तों में मिलता है। वह तो केवल एक 
मू-स्वामी था जिसने एक बादशाह की भांति ६ वर्षों से भी कम समय राज्य 
करते हुए अति-ब्यस्त जीवन व्यतीत किया। चापलूसी करने वाले लेखकों 
द्वारा बेईमानी से थोथे दावे कर दिए गये हैं कि उसने अनेकों क्रेलि और 
अनगिनत लम्बी-लम्बी सड़कें बनवायीं । उनमें तनिक भी सत्यांश नहीं है। 
उल्लेखित सभी क़िले तथा सड़कें शेरशाह से शतार्दियों पूर्व भी विद्यमान 
] 





(७) अपने अन्वेषणों से हम प्रसंगवश एक और निष्कर्ष पर पहुंचते 
है। वह यह है कि जहाँ भी कहीं किसी स्मारक के साथ अन्य देशीय मुस्लिम 
जासक अथवा सरदार का नाम जुड़ा है, वह व्यक्त उसका मूल अधिपठि 
अधवा निर्माता न होकर पूर्वकालिक राजपूत स्मारक का ध्वंसकर्ता तथा 
अधिग्रहणकर्ता समझा जाना चाहिये । इस प्रकार जब कश्मीर में एक ध्वस्त 
स्थान पर लगा आधुनिक अभिलेख यह घोषित करता है कि बारिनाग स्थान 
पर, झलेलम नदी के उद्गम-स्थात पर, अकबर ने जलाशय बनवाया, तब 
इसका अर्थ केवल इतना ही लगाना चाहिये कि इसको बनवाना तो दुए रहा, 
नदी के अति पावन उद्गम पर वारिनाग का प्राचीत भव्य 

बर्वर ने विनष्ट किया । यही तो कारण है कि हम उस स्थल पह केवल 

खण्डहर तथा हिन्दू-प्रतिमाएँ ही पाते हैं। 
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कतेह्ाहंपत्व आवेशमयी भाषा में अध्यकालोन 
कै (टे) ऋमकारोत रक्षा सत्य प्रस्तुत करते है। ये दावे पक्‍को 
दिस के रु के सकते ये जब भारती यों का ६६ प्रतिमत 
कह रह रमन हा ही पणा का पा था ? वास्तव 
कसर व 9 के हैं कि माहजहाँ का शासनकाल भारतीय 
कताएरग के कर में हम कह तकिया जाता है किन्तु मैंने अपती पुस्तक 
कहर रन पर सपा है कि नहा का शत: 
काल उसकी प्रजा के अंधिकांग के लिए दर अत्याचारों से भरा 
बह था। कहें प्रजों के अधिकांश भाग सेऐसी हादिक शत्रुता, करता की जा 
रहो दो, तो क्या वह स्वरणैकाल कहां जा सकता था ब्रिटिश लोगों #ा 
पल हरे ककज केशोगों का भारत पर १००० वर्षो का. समार्ण 
राज्य-आल एक ऐसा भगावह दुखद कालखण्ड था जिसमें अपहरण, लुण्ठत, 
ऋतओर राक्षत्तों करों की भरमार, तर-संहार तथा भारत के बाहर ले 
आर दायों के कप के बेचने के लिए भारतीयों “की धर-पकड़ अत्यन्त 
आएरण सामान्य टैनंदित बातें थीं। 

(२) सष्यकात्तोत इतिहास की अतेक वतंमान धारणाएँ बिल्कुल उलट 
हैेसे की आणायकता है। उदाहरण के लिए, बार-बार यह दावा किया गया 
है कि किसान भारतोय सध्यकान्नीन स्मारक अन्य देशीय शासकों को 
आजानुसार अन्य देशीव बास्तुकला-विशञारदों द्वारा तथा कारीगरों ठारा 
अनाए को ये ॥ झहाँ यह स्मरण रखता आवश्यक है कि राजप्रासादों जैसे 
जक «८34 अस्तित्व यही एक तौ्तम आकरपंण था जिसते 
शा मकर की अपहारक बूत्तिया को आकवित 
करा प्रकार आज विश्व भर मे स्थापत्यकला 

कार पचलित है, उसी प्रकार मध्यकालीन युग में, स्थ| 

कला सं चाएणौडअार हो था जो सम विपय में न नि में, 
कक एशियाई तथा भारतीय में श्चलित था । ६ 
हे जाती है। इमॉरए उसटा कप स्मारकों की सभानता स्पष्ट 
स्मारक दा निर्माण अन्य देशीद: यह है कि मध्यक्ालीन भास्तीत 
कफ होते स्थान कस क्प-रेखलांकककारों तथा कलाकारों 
बे को भारतीय वास्वुकलाबिद तथा 











जिन 
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श्ष्छ 


कारीगर ही ये जिन्होंने सध्यकालीन पश्चिम 

अहम्मद गजनी और तैग्ूरलंग नेतों लू हे श बताए» 
है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मन्दिरों, राजमहलों, कद की 
क्म्भों तथा नदी-पाटों के सौन्दर्य तथा श्ेष्ठत्व से मुख होकर लत 
करने से पूर्व वे भारतीय प्रशिक्षित कर्मचारियों को पूथक्‌ कर लेते बात 
उनको तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाने का भय दिलाकर 
भारतीय सीमा के पार पश्चिम एशियाई देशों में मकबरे और भस्िदें उसी 
अब्यता की बताने के लिए भेज देते ये जिस प्रकार भव्य भारतीय मन्दिर 
तथा राजमहल ये । उनके अपने देश में भारतीय-निर्माणकला के समातः 
कोई अनुपम वस्तु पहले न थी। इसीलिए उन्होंने यह भार्ग अपनायाब्ा॥ 
यह इंके की चोट सिद्ध करता है कि पश्चिम एशियाई मकबरेंऔर मस्लिदें 
मुस्लिम उपयोग के लिए परिवर्तित भारतीय राजमहलों तथा मन्दिरों जेंसे 
ही है। मुख्य कारण यह है कि मूलरूप में यही अभिलाषा भी थी। अतः यहाँ 
जो सिद्धान्त हम स्थापित करते हैं वह यह है कि अन्य देशीय मुस्लिम बास्तु- 
कलाविदों तथा कारीगरों का मध्यकालीन भारतीय स्मारकों को बनाना तो 
डूर, ये तो भारतीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने पश्चिम एशियाई मध्यकालीत 
स्मारकों का रूप-रेखांकन किया, उनको आकार प्रदान किया तथा उनका 
निर्माण किया। 

(१०) इस अध्याय में निर्धारित अधिकांश प्रमुख सिद्धान्त अन्य देशों 
में भी मुस्लिम इतिहास को ठीक प्रकार से समझ लेने पर संगत प्रतीत होंगे। 
उदाहरण के लिए, यह सिद्धान्त कि विशाल तथा भव्य मकबरें उत॑ लोगों के 
ही राजमहल थे आज जो उन्हीं में दफ़ताए पढ़ें हैं, सोवियत संघ में समर- 
कन्द स्थित तैमू रलंग के मकबरे पर भी लागू हों सकती है। उदय होते हुए 
भरे एवं आरोहणोन्मुल्ल सिह की चित्रकारी मकबरे की दीवारों पर सुशोभित 
हो हमारी ख्तोजों को पुष्ट करती है। इससे भी बढ़कर बात यह हैं कि चित्र" 
कारी अपने संस्कृतनाम "सूर-सादुल” (सूर्य-मार्दूल) अर्थात्‌ "सूरज और 
जोर” से प्रसिद्ध है। “काफिरों” की चितकारी तथा इसके संसत ताम की 
विद्यमानता सिद्ध करते हैं कि तैसूरलंग पूर्वकाल में हथियाए गए उसी हिलू- 
राजमहल में दफ़ना दिया गया जिसमें वह रहता आया था। 








आारतीय इतिहास को भयंकर भूजे 


'इतिहासबत्यो में समाविष्ट झूठे दावों से 
हे (११) सष्णकातीन गलत झ्ञास़कों के उत संग्रहालयों की भलकियां 
बारह हावी या देशीयों ने हपिया लिया था तथा बहुत 
“९४० शाला था। इस प्रकार, उदाहरण के कफ जहांगीर- 

आतंचकार' शा शीकमालक मध्मबत में सर एच० एस इल्तियट ने स्पप्ट 
कक के जहांगीर का यह झूठा दावा, कि उसने आगरा के अपने राज- 
न |स्बब॑-मंरौर लगाई थी, अतंग्रपाल के शासन के वर्णन में ते 
आहनयो कर अत; धर पर पढ़े-पड़े घड़ लिए गये मनचाहे दावं का 
कर सेट सै सम्बख्॒ तो दूर, वे तो हमें उन परर्वकालिक 
३:5७“ को झलकियाँ प्रस्तुत करते है जिनको उतके 
कल 'अनुबतियों ने सप्ट कर दिया । > हे 

(१२) मष्णकालीत मुस्लिम इतिहासग्र॒त्थों के दावे कई बार स्वयं ही 

अठिगृर निज प्रस्तुत कर देते है । एक विस्तृत छायादार राजमार्ग लाहौर 

और आरा छो मिल्ताता था, और कदाचित्‌ स्रीधा सिन्धु नदी पर अटक ठक 
जाता ब्रा ६ छा्रादार सुख्यमागें स्मरणातीठ युगों से विद्यमान था। किन्तु 
अब॒स्तों रुस्तिरु आश्सणों को अर्वाध में देखभाल की कमी और निरन्तर 

आए ख्रसुरूकू थात्ायात के कारण राजमार्ग नष्टप्राय: ही हो गया । 

आएं क दोरों ओर बिशाल वृक्षों की पांतें टुकड़े-टुकड़े कर दी गयी, 

] श्र आजसभक्कारियों द्वारा जिस्होंने मार्ग के दोनों ओर पड़ाव 






झोष्या छकारे ता जल गरसू करने के लिए उन वृक्षों का उपयोग बि 

हलकार का सा विफर्ष ढोते हुए, थी पध्यकालीन इतिहासप्रन्यों में झूठे 

रे ढूंढ दिए के है. कि आक्मक अन्य देशीय शासकों ने सर्वप्रथम बह 

अर कद अस्त मुर्य पागों का निर्माण किया । 

हे शा पड पह मार परत मुस्लिम शासक का ८ह 

मन हुक दोनो ओर, बोही-पोड़ी दूरी पर सराय, दाकपर 
डूब 


की का ठिम्ोण किया, निराधार है। राजपूतो 
572 कसर जे से उनको निकालकर हो०ियारी ते 
#रपकिपट कर लिया दया । 
(१४) हिसार जइ़तो & मदद 


अस्युल भागों को कुरान के घंशों से 


जय कील की ४ जे च 


फ्हः 
रूप में अच्छादित कर देना--+ 
लो हारा--जेसा हमें भसी-आति था ” टच कया अत 
आंसकों के जासन ये ही-- स्वयं ही सन्देहोत्याद है। , कालीन अत्य देशीय 
यह सामान्‍य मनोविज्ञान की बात है कि केवल 
अपने अभिलेखों को रे कराकर रखना चाहते हैं रे नशाइक 
आसक ऊँची दीवारों पर बड़े पैमाने पर अस्पष्ट रूप में दुर्लेल लिखवा देते 
हैं, तो यह तथ्य छप में, जो लोग झूठ दावे प्रस्तुत करते है के भवनों पर वा 
उनके मूल पर अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए अधिव्रहीत भवनों पर 
अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवा लेते हैं 


रण ॥ इतना ही नहीं, बन-विहार करने 
बाले लोग तो उन स्थानों पर अपने-अपने नाम खोद हो आते है।यह मानव 


की सहज दुबंलता है। अतः मध्यकालीन भारतीय भवनों पर, चाहे वे आज 
मकबरे और मस्िदें ही प्रतीत होते हों, उत्कीण अभिलेखों का अर्थ 
निर्माता न लेकर, केवल बलात्‌ अधिग्रहीता, निवासकर्ता और विध्यंसक ही 
लेना चाहिये। 

विन्सेंट स्मिथ ने प्रमाणित किया है कि अकबर तथा तदनुसार सभी 
अन्यदेशीय मुस्लिम सम्राट्‌ शिल्पकारों तथा शिल्पलेखकों की' पूरी फ़ौज हीं 
तैयार रखा करते थे जो उनकी आज्ञा पर, हथियाए गये भवनों पर तुरन्त ही 
शिलालेख लिखकर लगा दें। 

(१५) भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करने के लिए 
स्मरण रखने का अन्य सिद्धान्त यह हैं कि मुस्लिम इतिहासग्रन्थ यू 
अविश्वासयोग्य हैं क्योंकि वे घटनाक्रम अथवा तिथिक्रम को अभिलेखित 
करते के लिए न लिखे.जाकर श्ञाही अथवा अन्य दरबारी मालिकों को 
जापतूसी करने के लिए लिखे गये थे। अतः अपने संलेख-अंशों में इन 
इतिहासप्रन्थों में केवल ख़ालिस झूठ-ही-झूठ है। भारत में मुस्लिमशासकों 
अपवा सरदारों द्वारा स्मारक बनवाए जाने के झूठे दावे किस प्रकार इतिहास- 
कारों की पीढ़ियों को पयभ्नष्ट करते रहे हैं, यह पाठकों को तौचे दिए जा 
है कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जायेगा। 
के “अकबर : महान्‌ मुग़ल” पुस्तक के लेखक श्री विन्सैंट स्मिथ ने पुस्तक 

'र्मांक ३१५ पर पर्यवे्लेण किया है, “जैसाकि फ़म्पुसतत नें ठीक ही 








आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


बित्तौड़ अघवा ग्वालियर में भर: 
(हु का अहांगीरीमहल 

अश्म है ।' ' फ़तहपुर सीकरी में बना जोधाबाई 
02220. किला के बहुत मिलता-जुलता है। 
का हहल साभाल्य कप #राजपूताता में मेड़ता में अकबर द्वारा 
के हि जे मेरे पास कोई सूचता उपलब्ध नहीं 
लायी खुखए भाग ट्लय न हो।" विजित मल्दिरों को मस्जिद 

हूँ की क्षामान्य मुस्लिम मध्यकालीन अभ्यास यदि 
कल के जा होता तो वह निश्चित ही सही निष्क पर 
डक कं कि तपाकषित सुर्र मस्जिद अकबर द्वारा कभी बनवायी 
ऋहकह का अपितु पह तो एक धुबंकालिक मन्दिर है. जो अकबर के 
० ००.४५ हप रे व्यवहार में आते लगा था। 
लिए ने और भी कहा है: "फतहपुर सोकरी की महान्‌ मस्जिट (?) 
पक रुका के एक तपुने पर बनाया घोषित किया गया है, किन्तु 
उसका सेवा अंश स्पष्टतयः स्तम्मों और छत के ऊपरी भाग में हिन्दू-संरचना 
वा बइकेन करता है । 

(हुए का मरुदरा) देखते हो विशुद् विदेशी तथा अ-भारतीय 
अत होता है; रिलतु एक विशञाल-कक्ष के चहूँ ओर चार और कमरों के 
डज् पर बार्बरारिठ तत्ोयनिांण-पद़ति परुणंतया भारतीय है ।” 

लिया के मुछसद ग्ोस का मकबरा“ “सभी मनुष्य इसे भारतीय 
उ्यतक अरे के जूरू उहीं करते । यह भवत एक वर है, जिसकी भ्रत्येक 
बुर ३९* रह है; गैल्येक छोर पर एक कोण से संलग्न एक छः कोनिया 
हम्म है। अकेली ऋचबाला कमरा, जो ४८ 'फुट वर्ग है, असाधारण लम्बे 
जो मुर्णघत महल बग़यदे से पिरा हुआ है ““वर्गीय स्तम्भों तथा 

में से शुछ किसी हिन्दू मन्दिर के भाग हो सकते हैं। 
करी अह 2 ३१६)। ऐसे मायलों में स्मिय और अन्य लोग 
शा हि ३ लोष बह तब्य अनुभव नहीं करते कि 


_ जाग ही रहा, असितु अकबरा उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ रंचमाठ री 
(तो हुं हो पुबंकालिक एक मन्दिस् या । 





आरतीय इांतहास का भयंकर भूले 
क़तहपुर सीकरी स्थित तथाकथित सल्लीम ड ् 
सस्वत्म में स्मिथ सत्य की सीमा के निकट हो ह4५2323 सकबरे के 
निष्कर्ष हृदयंगस करने में असफल हो जाते हैं कि यह हैं, किन्तु यह 
क़्तहपुर सौकरी के मुस्लिम-पूवंकालीन राजपूत स्वामियों “७8४०: मज़ाक 
मन्दिर ही है। अपनी पुस्तक के ३२१वें पृष्ठ पर स्मिथ स्लो हज 
अनार ५ थे कहते हैं : "एक 
अत्यन्त कट्टर मुसलमान फकीर के मकबरे की बनावट मे स्पष्ट हिसू-सक्षणों 
का मातना आश्चर्यकारी है, किन्तु सम्पूर्ण संरचना हिन्दू-भावना प्रदर्शित 
करती है, और द्वारमण्डप व दालान के स्तम्भों और हेकों में हिलू-उद्गम 
को पहचानने में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं कर सकता।" 
तथ्य यह था कि फ़तहपुर सीकरी स्थित विशाल प्रांगण, जिसके एक 
छोर पर बुलन्द दरवाज़े से प्रवेश होता था और छोर पर शाही दरवाज़ा 
था, राज्योचित राजपूती पाकशाला तथा भोजतकक्ष था। तथाकथित 
चिश्ती की कब्र कुलदेवता का मन्दिर था जहाँ राजपूत लोग लस्बो-सम्बी 
पंक्तियों में बैठकर सहभोज प्रारम्भ करने से पूर्व जिसका आद्वान करते ये, 
और वह बरामदा जो अब रूप परिवर्तित हो, मस्जिद बना हुआ खड़ा है, 
राज्योचित पाकशाला का स्थान था। 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास के यथार्थ ज्ञान में सहायता प्रदात करने 
बाले छाँट-छाँटकर निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में से कुछ ऊपर दिए गये 
हैं। 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अनेक प्रास्तियों और बेहूदगियों के 
गहन कोहरे नें आच्छादित कर रखा है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रषम यह 
स्पष्टूमहीं किया जा सका कि हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा-भाव रखने वाले 
अन्यदेशीय मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी मनचाही कब्नों और मस्जिदों को 
हिल्दू निर्माण-कला कीं पद्धति पर बनवाने के लिए क्यों एकमत हो गये, तथा 
दूसरी बात यह है कि वे किसी भी स्मारक का निर्माण-सम्बन्धी अभिलेख 
हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ गये ! 
उपयुक्त सिद्धास्तों के दीप-स्तम्भ भारतीय इतिहास के उदासौन 
विद्याधियों को अनेक अ्रान्तियों तथा बेहदगियों के गहन कोहरे में से मार्ग ढूंढ 
निकालने में शीक्र सहायक होने चाहिये क्योंकि ये सिद्धान्त उन विद्याधियों 





की आरतीय इतिहास को भयंकर भूले 
चर दिलाई देते हैं क्योंकि 
हिलू-भवत बे 

(रत कप है हमे पुह्लम पुरासग्हालयो में उनके निर्माण 
४ दम हिदररवनाएँ हैं।और कक 'कि वे तवाकचित मकबरे और 


030४१ ०४ नहीँ गये ये; अपितु उन्होंने तो केवल 
अस्किश उसे दा का नम्ित भबनों को बलपूर्वक हिन्दुओं से छोमः 





भयंकर भूल : क्रमांक -€ 
अ सिकन्दर की पराजय जो वीर 
पोरस पर उसकी महान्‌ विजय कहलाती छा 


भारत से शत्रुता करने वाले आज के पड़ौसियों के सुगम आक्रमणों से 
सर्वेधा विभिन्‍न, प्राचीत भारत की सुदृढ़ सुरक्षा-पंक्ति के कारण उस समय 
के आक्रमणकारी लड़छ़ड़ाते और नाक रणड़ते हुए. वापस जाते पर विवश 
हुए वे। 
५ ऐसा ही एक दुस्साहसी यूनान का सिकल्दर था जिसने भारत को 
सीमाओं के साथ छेड़खानी करने पर अप्रने जीवत की कटुतम घूंट का पान 
किया, और दुगंति होते के कारण जो अपने प्राण ही गेंवा बैठा ।. 
किन्तु सिकन्दर की पराजय होने पर भी, हमारे इतिहास उसके दुर्भाग्य 
को भारत की अजेय सल्तान पोरस पर उसकी महात्‌ विजय वर्णन करते 
अपाते नहीं । असत्य का यह घोर इतिहास भारतीय इतिहास में इसलिए पैठ 
गया है क्योंकि हमको उस महान्‌ संघर्ष के जितने भी वर्ण मिले हैं, वे सबरे 
सब यूनानी इतिहासकारों के किए हुए हैं। और यह तो स्ंज्ञात है हो कि. 
घोर पराजयों से अपना मुख काला करने वाले आक्रमणकारी मी अपने 
पराभवों को विजय के आवरण में, छ.्य रूप में भ्रस्तुत करते हैं। यही बात 
सिकल्दर की भारतीय वीर पुरुषों से भिड़त्त में हुई है। थे 
सिकल्दर महान्‌*'जैसाकि बह पुकारा जाता है':“ईसा पूर्व ३५४ में 
जन्‍्मा या । वह मेसेडोनिया के राजा फ़ितिप द्वितीय और एपिरौट की शाह- 
जादी ओलिम्पियस का पुत था। अपनी राजनीति-तिपुणता एवं डुठिजाहुर् 
के लिए फ़िलिप तो विख्यात था, किन्तु कहा जाता है कि सिकल्दर की माता 
असंस्कृत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं आलसी महिला थी । 
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खत्ेशेनिया के दरबार का बातावरण अपने 

हैः बल्पकाल में करने और इसी हेतु भयंकर युद्धों की योज- 
हिल कस का ्ाबा । अतिकमणात्मक युद्धों में यशाजंन करने 
जाएँ 


'ुरावी राज्यों का अपशी बनने की महान्‌ आकांक्षा मेसेडोनिया में 
एवं सभी 
रथ दष्छोपर हो यो बा, तब उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए 


किया गया। सिकन्दर का 
अधि कुरानी की रलेमिकतापूर्ण परामर्ल के 
मम! बे पृ के पास बितौत भाव से बैठे रहने को अपेक्षा 
आियों, साहरी व्यक्तियों, सैतिकों और राजदूतों के मुख के नये-नये वर्णन 
सिकन्टर को अधिक 'हचिकर वे। उसको अन्य लोगों के ममेस्थल में 
फंफकक आरतन्‍द लेना अच्छा लगता था। एक बार जब उसका पिता 
ामणाती के बाहर वा, तब उसने राज्य को सैनिक टुकड़ियाँ लेकर पहाड़ी 
खेद के दिडोहियों को दबाने के लिए चढ़ाई कर दो थी। 
कणभण इसों समय सिकन्दर के माता-पिता के मध्य पारिवारिक कलह 
आए झा खो दौ। उत लोगों ते पूथक्‌ हों जाने का निश्चय किया । फ्िलिप 
जे क्लियोपे्रा रायक दूसरी पत्नी बना लौं। रानी ओलिम्पियस राजमहल 
जएरुए चलो बई। सिरुन्दर, जिसका उ्ंड स्वभाव अपनी माँ के स्वभाव 
*ै हों अधिक मिलता दा, अपनी माँ के साथ ही चला गया। फ़िलिप को 
लबोा बे एक दुव प्राप्त हुआ, जो शजसिहासन के लिए समान दावेदार 


होने को बात होती क्यों 
अाकेशाप शॉट कि हे कप नहीं होती क्योंकि वह 
सा कप 'यह ज्ञात रहा था कि सिकन्दर हो शाही युव- 
[साम्यासन को, है, अत: उसके पिता की मृत्यु 
१०-५१ केक ैहण करने में उन लोगों ने सिकन्दर को 
5 । उनपर ठेके पर्चात्‌ सिकन्दर ने अपने चेरे 
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आरतीय इतिहास की भयकर भूलें 
हद 


सौतेले भाई को मरवा डाला था, 
परति-अधिकारी न रहें । से राजन के निए मेक 
अब सिकन्दर समाहरण और विस्तारण के मार्ग पर 

अबसे पहले विद्रोही पहाड़ी लोगों का दमन किया। हि तह 
ओर चल पड़ा और डनूब नदी का तटव्तों क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। 
इसी बीच थेवस की जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिकत्दर ने 
उत्के ऊपर अति चपलता से भीषण आक्रमण किया ओर उत्की राजघानी 
को घूल में मिला दिया । इस घटना ने भावी योद्धा के रूप में उसका यज्ञ 
अहूँ ओर प्रसारित कर दिया। एथेन्सवासियों तथा जन्य सभी यूनानों 
समाजों ते सिकल्दर के सम्मुख घुटने टेक दिए, और ईरान तथा अत्य देशों 
को जीतने में उसको सहायता देना स्वीकार किम्ता। 

इस प्रकार, सभी प्रकार की सहायता से आश्वस्त हो.३३४ ई० पूछ्में 
सिकन्दर विश्व-विजय करने को निकल पड़ा । मेसेडोनियतों, इल्लिरियतों, 
थ्ोसियनों तथा अन्य यूनानी समाजों की ४०,००० सेता लेकर सिकत्दर' पूब 
की ओर चल पड़ा । 

सिकन्दर सर्वप्रथम ट्राय की यात्रा पर गया और विजय कौ भावी 
थात्राओं के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद प्राएत करने की इच्छा से उसते विश्वास 
भर निष्ठापूर्वक ट्रोजन-युद्ध के हुतात्माओं की पूजा की। 

सिकन्दर के प्रस्थात का समाचार सुनकर ईरात के राजा ने सिकन्‍्दर 
की विजयाकांक्षाओं को जंशवावस्था में ही रौंद डालने के विच्ञार से उससे 
भी अधिक संख्या में अपने सैनिक भेज दिये। सिकल्दर अभी 'एशिया लपु' 

में भी सफल नहीं हुआ था। दोनों की सेनाएँ प्रेनिकस के तठ पर 
भिड़ गईं। घमासात युद्ध हुआ । सूर्यास्त होते-होते ईरान की सेना के ब्रारा 
ढौला पड गया और वह भाग खड़ी हुई। 

"एशिया लघ॒' से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सिकत्दर का पूर्ण 
अधिकार था । उसने स्थानीय यूनानी उपनिवेशों को स्वतत्त्र हो जाने की 
गा कर दी, विजित प्रदेशों पर राज्यपाल नियुक्त कर दिये और ख॑ 

'ज्नाट्‌ घोषित कर दिया। नये ग्रहीत क्षेत्र सिकत्दर के अधीन हीप्र 


आारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
यूनानी जनसंख्या एवं सेनिक-शक्ति 





आप सकल ने उत्तरी फिजिया में गोंरडियस के राज्य पर 
नर कै दा अप्ीत कर लिया। किवदल्ती के अनुसार 
किमियत-एजा गोरडियस के रघ से बंधी गोरडियन-गाँठ 
गम री काटा था। 

"०22 कर मे आओ धसा् सिकतदर की नौसेना हैेस्पोन्ट कषत् मं 
के जअंगी-बेड़ा सिकल्‍दर को स्वदेश से सम्पर्क बनाए रखने में 
पुरा थी आर बुंकि वह दुसथ प्रदेशों तक जाने का इच्छुक 
कक हूं पर लौट जाने का आदेश 

था, अह' उसने अपनी तौ-सेना को अपने मूल अह 
कल क्षेत्र से सिकन्‍्दर की नौ-सेना वापिस होते ही ईरानी नौ- 
अना को उसके राजा का आदेश मिला कि वह यूनान के राज्य पर आक्रमण 
करने के लिए तैयार रहे अपनी गृहभ्रूमि पर आक्रमण की आशंका दूर करते 
क |वए शौरियाई समुददी तट पर चढ़ाई कर देते का विचार सिकन्‍्दर के मन 
इ जारा। अपर नौ सेना को सहायता देने के लिए ईरान का राजा डेरियस 
कई है एक गहुत बहीँ सेना लेकर सौरिया में प्रविष्ट हुआ । दोनों सेनाएँ 
$+ १७ ३३३ में इस में एक-दूसरे से भिड़ गईं। ग्रीक इतिहासकारों ने 
हिला है कि अपते महिला-वर्ग को पीछे हो छोड़कर ईरानी सेना अस्त-बव्यस्त 
है जग छह हुई. किसतु मिकन्दर ने पकड़ी गई महिलाओं के साथ व्यवहार 
22040 खषम का परिचय दिया। हेरियस ने अपना आधा राज्य 
कर देते का प्रस्ताद रखा किन्तु सम्पूर्ण राज्य-समर्पेण से कम कोई 

गए किल्लत बल कर ही नही बकतो चो। 
अर टायर को जा पेरा। घेरा सात मास तक चला, और 
परे जीन हो गया। बाद में गाज पर अधिकार कर 
है वलीत के बा (शायर ३३२-३३१ के बरषे की शीत ऋतु मिल मे 


५ 'छिकन्दर को ही इसी झवापैसा 
दी शा है। हिनतु, जेसा बहुधा हुआ है, हो सकता है कि 
कर ही किट ते आता बाण पाप दिया हो। 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूल 


# रद्द 
अछ्य सागर के सम्पूर्ण पूर्वीय क्षेत्रों को अपने अधीन 


बिकल्दर ते अपनी आंखे ईरान पर हो लगा दी। ईब्बु 2५३४ 
२« सितम्बर के दिन टिपरिस नदी पार की । ज्यों हो वह मोमोपीलामिन न 
बार गया और आगे बढ़ा, त्यों हो डेस्थिस के सेनापतित्व में ईसानी मत 
शोगमिल नामक स्थात पर उसके सम्मुख आ खड़ी हूई। भयंकर जअत्प- 
कालिक संघर्ष हुआ । ईटानी सेना को फिर पराजित होना पड़ा, और देरियस 
मीडिया को भाग गया । गोगमिल के युद्ध को ही 'अरबिलनयुद' के नाम से 
भी पुकारा जाता है; अरबिल इस स्वान से ६० मील दूर एक नगरी है। 

सिकन्दर ने परणिया-साज़ाज्य के बेबिलोन प्रदेश को भी अपने अधीन 
कर लिया, और ईरान की राजधानी परसोपोलिस में प्रवेश कर उस 
जगर को अपने पैरों तले रौंद डाला व फिर उसको आग लगा दी। कहा 
जाता है कि किसी पूर्व राजा क्षरक्षेस द्वारा यूनानी मन्दिरों को ध्वस्त कर 
दिये जाने के बदले में यह जधन्य कार्य किया गया । 

डेस्यिस उत्तर की ओर भागा । किन्तु अब उसकी खोज तिरन्तर की 
गई | एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था । डेरियस को घेर लिया 
गया । उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं थोड़े से सरदार ही ये, ई० पू० 
३३० की ग्रीप्म- ऋतु थी । इसके पूर्व ही कि सिकन्दर के साथी आगे बढ़कर 
डेरियस को बन्दी बनाते, डेरियस के साथियों ने उसका प्राणान्त करुदिया 
और उसका मृत शरीर सिकन्दर को सौंप दिया । 

इसके बाद कश्यप (क्षीर) सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रौंदता 
हुआ सिकन्‍्दर अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी जीतों 
पर घमण्ड होने लगा था । अब वह स्वयं को अधें श्वर समझने लगा था और, 
अपने को पूजन का अधिकारी समझ, बिना नू नच किये अप्रतिरोधित' समर्पण 
चाहता था। उसने ईरानी राजचिक्न व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर 
लो । इस कार्य ने उसके मेसेडोनियनों की सैनिक-दुकड़ियों में रोष उतल 
कर दिया । उनको सन्देह होते लगा कि उतका' मरृतिबत समादरित नेता 
उनका तिरस्कार करने लगा था और उनसे विरकत होने लगा था हपोंकि 
बह ईरानी राजोचित वेशभूषा को पहनकर दरबार में आताथा और अन्य 

से निश्चित समपंण भाव की अपेक्षा करता था। सिकल्दर की सेना 








आरॉस्तीय इतिहास की भयंकर भूले 
हा 
की लहर फैल गई। सिस्तान में ऑ्रौपपे- 
हिल मे गोबर सता में घोर विभेद फैल गया। अश्व, 
प्रिया के स्थान “के कुछ अन्य लोगों पर सिकल्‍्दर की हत्या करने की 
कक आरोप साग्ा गया। सिकल्दर ने उतको मोत के घाट 
मा निस्‍वण सगभप दिया ही हुआ था, किन्तु फिर कुछ सन्‍्मति आ 
'यई। उसको स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई भी पग और भी विभेद पँदा कर 
काला इसलिए बह ररम पड़ गया। 
$ बृ० ३२८ की बसन्‍त ऋतु में सिकन्दर ने हिन्दूकुश पार किया और 
अस्पू्ण बैक्टरणा अपने अध्ीत कर लिया। विलुप्त होते दीख पड़ते वाले 
विन फिर से उभर आये। उस समय तक सिकन्दर पूरे रूप में मदोद्वत 
अधि बत चुका था । अनेक सैतिक-अधिका रीगण पर अपने अधिनायक 
क किफ्य पहुपख्न करते का अभियोग लगाया गया और उनको मार डाला 
जया। 
ज्यों हो उ्हों सेताएँ सिर्घु नदी को ओर बढ़ीं, त्यों हो भारतीय पठान 
अजाएसिएों मे उसको, निर्तर छिपे हुए स्थानों से शत्रुओं पर आघात 
अशामुँचाकर, तंग किया। ये उस समय भारत की बाहा-प्रतिरक्षा- 
शी ॥ एक हिबहत्ली के अनुसार यही वह समय था जब सिकन्दर ने 
अर ओर उसपर ढियोनियस का पथ खोज निकाला था। 
वि हर उ्तहाहीप की सीमा 
शाब्य दे रतौय प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में तौन 
अल बोर क्षेत्र पर राजा आस्मि राज्य करता 
' साब्द था, और एक तौसरा हद से लगे हुए क्षेत्रों पर पोरस 
(कर्ता था। राजा कश्मीर के चहुं ओर की अभिसार- 
उसने खिफनदर के आकपण के. 'आध्मि का पोरस से पुराना बेर था, अतः 
से ससाक बज रका बा कक झव॒ता का पूरा-यूरा बदला 
सेकिकणुर का लए एल जोषपोरस और सिकल्दर, दोता 
'ल दषठ | पत्र कक बदन देकर तटस्थ बेंठने का 


" अल ही रह गया, जिसको सिकतदर 


। आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 


२१ 
करना था“ सिकन्दर को आस्भि 

के शष्त ची। से सभी प्रकार की सक्रिय 

पारस्परिक वर्ण नों में कोई तिथियाँ उपलब्ध नहीं हैं। ि्बु के 
हक स्थायी पुल बना लिया गया, और सिकन्दर की सेनाएं भारत में 3 
हो गईं। आक्रामक सेना ने अटक के उत्तर में १६ मील पर पह़ाव ढाला। 
पक-वर्णनों में अनेक असंगतियाँ, तुटियाँ और न्यूनताएँ ढूंढी जा सकती हैं, 
क्योंकि उतके लिए इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है. कि उनके 4 
स्मादरित एवं आत्मश्लाघी सिकन्दर ने भारत में अपकृत्य क्यों किए ! इसी 
कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी विशालता के कारण 
सरिकल्दर ने अपनी भारत-विजय के परिणाम ब्यर्य कर दिये ये, और वह 
अपनी मूल-भूमि को लौट गया था । 

यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि सिकन्दर जब अपने देश कों 
वापस चला, तबतक उसका मद झ्ञाड़ दिया गया था, उसका दिल टूट 
चुका था, वह स्वयं विपम रूप में घायल हो चुका या, एवं उसकी विशाल 
शक्तिशाली लेना बुरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। 

्लूटार्च के अनुसार २०,००० पदाति एवं १४,००० अष्वारोहियों की 
सिकन्दर की सेना पोरस द्वारा युद्धक्षेत्र में एकत्र की गई सेना से संब्या में 
बहुत ही अधिक थी । सिकन्दर की सहायता आम्भि की सेनाओं और पारसी 
सैनिकों ने भी की । 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष के सप्तम भाग के पृष्ठ ५३१ पर लिखा है कि 
सिकल्दर और पोरस की सेनाओं का परस्पर संघर्ष चेनाव नदी के तदों पर 
हुआ था। किन्तु कटियस लिखता है कि, “सिकन्दर जेहलम के दूसरी ओर 
पा डाले पडा था । सिक्दर की सेना का एंक भाग जेहसम के एक द्रप में 
'हुँच गया। पोरस के सैनिक उस दीप में तैरकर पहुँचे; उन लोगों ने उसका 
पैरा डाल दिया और यूनानी अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। उन्होंने 
2० ६3५4 सैनिकों को मार डाला । मृत्यु से बचने के लिए अनेक पूताती 

कूद पड़े, किन्तु वे सब उसीमें डूब गये।' 

रेल कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकल्दर ने जेहतम नही को 

फ घनी अंधेरी रात में लावों द्वारा हरणपुर से ऊपर ६० मील की दूरी पर 
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जब कटाव के पास पार किया ।पोरस के अध्निम-दल का नेतृत्व उसका 
दर रो तिबकर शुडनेर में बह भारा गया। ऐसा कहा जाता हैकि 
इस दिल वर्षा हो रही थी और वोरस के काका हु दलदल में फंस 
कचे। किन्तु पूताती 'इृतिहासकारों द्वारा दिए गये वर्णनों की भी यदि ठीक से 
कर ली जाये, तो यह स्पष्ट हों जाएगा कि पोरस की गज- 
अेता ने शधु-शिविर में प्रलय मचा दी थी और सिकन्‍्दर की शक्तिशाली 
कोण को तहस-नहस कर डाला था। पु 
एर्यिल ने लिखा है कि, “भारतीय युवराज ने सिकन्दर को घायल कर 
दिया और उसके घोड़े 'बूसे फेलस' को मार डाला ॥! 
जस्टित कहता है कि, “म्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ, पोरस ने महानाश 
करने का आदेश दे दिया ।/ 
अताबायरू रक्त-पात रोकने के लिए पोरस ते (उदारताबश) केवल 
िशन्दर से अकेले हो निपट लेने का प्र्ताव रखा । सिकन्दर ने उस (वीर- 
खस्ताब) को अस्वोकार कर दिया । आगे जो युद्ध हुभा उसमें उसका मर्मातक 
आपात के कारण उसौके तौचे ढेर हो गया । 'धड़ाम' से युद्ध-भूमि में गिर 
हमर को शत्रुओं से घिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किन्तु 
'ढादम वह वहाँ से लुक-छुपफर खिसका दिया गया। 
बोर के हाथियों द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पन्न आतंक का वर्णन 
सा फि है--/इल पशुओं ने घोर आतंक उत्पन्न कर 
बी हे ((ुरंबादक जैसी) प्रतिध्वनित होने वाली भीषण 
हक, बचत 'ोड़ों को भयातुर कर देती थी जिससे वे बिगड़कर भाग 
की जम के हुक शी वहा, देती थी । इसने इनके दो मे 
खो बेंखर गे नो फिर सन्त के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थान की 
अस्ासतों से सुसम्तित शरण मिल् सके, अब सिकल्दर ने छोटे 
अर तो एवं श्रेत्चियतों को आज्ञा दी कि वे गज" 
कै चुद हो; आाकमणमरियो कर हे के चि़कर, उन आहत 
सबहप दे कोष उनके दैरों मत हमला कर दिया, जिसके परिणामः 
का बब रह छल. ते गये। सर्वाधिक हृदय-बिदार* 
अयुलख् पशु अपनी सूंड से यूतानी सैनिक को 





की 
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बकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर बायु-मण्डल 
'् सैनिक को अपने आरोही के हाथों में सौंप न हे कक था, और 
सिर धड़ से अलग कः था। इस प्रकार, परिणाम सन्देहास्पद सा 
जसेडरॉनियत लोग हाथियों के पीछे भागते थे, और कभी उनसे कक 
ओ विवश हों जाते थे। इसी प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था, और 
अलता ही रहता था।” क 
डियोडोरस सत्यापित करता है कि, “विशालकाय हाथियों में अपार 
बल था, और वे अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुए । उन्होंने अपने पैरों तले बहुत 
सारे यूतानी-सैनि हंड्डियां-पसलियाँ चूर-्चूर कर दौं। हाथी इन 
सैनिकों को अपनी संडों से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते 
थे। वें अपने विकराल गज-दन्तों से सैनिकों को गोद-गोदकर मार डालते 
थे।" 
थे सब वर्णन स्पष्टत: प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो सूखी ज़मीन पर 
लड़ा गया था, अथवा यदि भूमि गीली भी थी, तो भी उसमें पोरस की गज- 
जता इलदल में नहीं फैंसी थी--जैसाकि असत्य प्रचारित किया जाता है। 
पोरस की वीर सेना द्वारा शत्रु-हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के 
इन बर्णनों के हो भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानी वर्णनों में दावा किया 
गया है कि पोरस घायल हुआ था, पकड़ा गया था और उसकी सेता को शस्त्र 
त्याग करने पड़े थे । 
अनुवर्ती घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त धारणा मन- 
गढ़न्‍त एवं स्वार्थ प्रेरित विश्वान्ति है। यूतानी इतिहासकारों की इच्छा यही 
रहो है कि हम विश्वास करें कि असंख्य नरमेध, कर हत्याओं और समर 
समृद्ध नगरियों का ध्कंसकर्ता सिकन्‍्दर उस समय अत्यस्त प्रफुल्लित हुआ था 
जब बन्‍्दीं बनाये जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ रा 
व्यवहार करने को कहा था, कि सिकन्दर ने न केवल उसे उसका प्रदेश 
उद्दासतावश वापस कर दिया था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और प्रदेश 
रस को दे दिया। 
_/ईबोपियाई महाकाब्यों” का सम्पादन करने बाले श्री ई० ए० बब्लपूर 
ने अपनी रचना में सिकन्दर के जीवन और उसके 4 
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ही लत सा्शलित कि है। उतरा कहना है कि, 'जेहलम के युद्ध में सिकनदर 


| 


है 


आग मारा गया था। सिकनन्‍्दर ने 

को अर देता का ग जारी रदूगा, तो पर रूप से नशा 
लिया बा कि यदि इल्द कर देते के लिए पोरस से प्रार्थना की। भारतीय 
हो पोर्स ने शरणागत श्र का वध नहीं किया। 
पर किये। अन्य प्रदेशों को अपने 

हक हि की खहाववा सिकन्दर ने की ।" 
सिकर्दर को पराजय के लिए श्री बैज द्वारा दिया गया कारण यह है 
कि उसे मैतिक एड में अपने हजारों साथियों की क्षति से अति दुःखित हो 
करे दे। उत्होंते अपने शसस्‍्तास्त फेंक दिये और अपने नेता से शान्तिके 
लिए प्रपल करने की प्रार्थना की। श्री बैज का कहना है कि शान्ति की 
आदंता करते समय सिकन्दर ते निवेदन किया था--“ओ्रीमान्‌ पोरस ! मुन्ने 
अम्मा कर दौरिये । मैते आपकी शूरता और सामर्थ्य शिरोधायं कर ली है। 
अर पर कष्टों को मैं और अधिक सह नहीं सकूंगा । दुःखी हृदय हो मैं अब 
जरा जौरत समाप्त करते का इरादा कर चुका हूँ । मैं नहीं चाहता कि 
डरे पैक मेरे हो समात वितष्ट हों । मैं वह अपराधी हें जिसने इन सैनिकों 
ओ करत काल के गाल में धकेल दिया है । किसी राजा को यह शोभा नहीं 

डक कि वह अपने सैनिकों को इस प्रकार मौत के मुंह में घकेल दे ।” 
अतुर्तों एटताबों द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्पष्ट साक्ष्यों के होते हुए भी 
अशिहाणकार उपपुंकत उद्धरण को प्रक्षिप्तांग कहने और इसीलिए उनकी 
अमर दुराप्ह पर बढ़े हुए हैं। तर्क के लिए यह मान लेने पर 
कर के सर पविसांग ही हैं, हम यह प्रश्त करते हैं कि पोरस के 
हे बा के लिए की भराति काट लाने की शपथ खाकर युद्ध मे प्रविष्ट 
से स्व दर ते न केबल पोरस को जोवन-दान दिया, अपितु उसको 


किया, उसको उसका सम्पूर्ण राज्य लौटा दिया और 
कप 


कुछ और प्रदेश भी प्रेंट में दे दिया। महें 
का का कितना यह कहना कि किसी पुरुकारबितरण 
होकर अपना सी तोत़-गति से ऋुद़वस्था 


हु सब्र 
बाला भयंकर विषधर अकस्मात्‌ ही मुस्कराता 

हार बन गया और दुरुसकार-वितरण रु लगा। मर तक 

यही तथ्य, कि पोरस ने सिकन्दर से अपना प्रदेश खोने की कफ 
जता ही था, श्रदशित करता है कि सिकन्दर ने न केद्न शाह टेट 
क्षपा्याचना की, अपितु यह भी कि उसका पराभव इतना यू ये 736 
अपने कुछ भू-क्षेत्र भी पोरस को भेंट करने पढ़े ये । इन यूनानी लत 
भरी विश्वास करते हुए कि सिकन्दर ने कुछ भू-प्रदेश जीतने में पोज व 
सहायता की थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना घमंड है 
हो जाने पर सिकन्दर ने अत्यन्त दयनीयावस्था में पौरस का सहायक हो सेवा 
करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के 
दष्डस्वरूप पोरस के लभार्थ कुछ भू-प्रदेश जीतने का वचत दिया। यह हो 
सकता है कि वह अतिरिक्त भू-प्रदेश घोषित रूप में शत्र-भाव रखने वाले 
तक्षशिला के राजा आस्भि और राजनयिक-तटस्थता बनाए रखने वाले 
अभिसार लोगों का रहा हो । 

सिकन्दर का सामथ्य प्राचीन भारत की प्रतिरक्षात्मक लौह-दौवार से 
टकरा कर ऐसा चूर-चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात्‌ उसके 
सैनिकों ने और आगे युद्ध करने से बिल्कुल साफ़ इन्कार कर दिया। यह 
भल्ती-भाँति कल्पना की जा सकती है कि जब पोरस अकेला ही सिकन्दर और 
आम्भि की मिली-जुली सामथ्यं को धूल में मिला सकता था, तो सिकन्दर 
कभी-भी सिन्‍्धु नदी के पार नहीं आता यदि केवल आम्भि की राष्ट्रभक्ति 
और न्यायबुद्धि पोरस के प्रति उसके शत्रु भाव की दास न हों जाती। 

बापस जाते का विश्चय भी कर लेने के पश्चात्‌, यह स्पष्ट है कि 
भिकन्दर को उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली यो, जिनको 
कलने पहले जीता था और जिनको भली-भाँति जानता था। 

» पह लिखित तथ्य भी कि अभिसार ने सिकन्दर से मिलने से इन्कार कर 

था, सिक्दर की पराजय का संकेतक है। जैसाकि दावा किया जाता 
है, यदि वास्तव में सिकन्दर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो 
अभी तक तटस्थ रहने वाला अभिसार शान्ति बनाये रखने एवं मित्रता- 
जन करने के लिए झटपट सिकन्दर के पास दौड़कर गया होता । 


हे 
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अबुसार तो हमें विश्वास कर लेना चाहिये कि 
'पतिरोध के, बिना किसी रोक-टोक के, चेनाब 
पह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब 
को आम्भि के उत्तरी प्रदेश और वहाँ 
को ओर वापिस लौट जाने से मता किया था, तब पोरस 
अपने प्रदेश के मार्ग से सुरक्षित चले जाने में सहायता 
बा, पद्दि सिकल्दर दक्षिण की ओर जाता । 
कि विल 'य् दृरदशिता का पण था क्योंकि यदि उसने 
करूदर को शाम्भिके क्षेत्ीयमा्ग ओर वहाँ से अफ़गातिस्तान जाने कौ 
अनुमति दे दो होती, तो जैसा कि अनुवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 
अनेक बार किया, बैंसा ही सिंकन्दर जे भी कृतघ्ततापूवंक अन्य आक्रमण 
करते के लिए सेता का पुन एकव्रौकरण किया हो ता । 
ज्यों ही सिकन्‍्दर की सेनाओं ने राबी नदी पार की, त्यों ही भारत की 
दिलीप सुरक्षा-पक्ति ते अ' ता जौहर दिखाया । पोरस ने अपने ही भू-प्रदेश 
द्वाण उतको संरक्षात्मक शएह-रचना में सन्‍्नद्ध कर दिया था। किन्तु उसे 
जात था कि हमारे बौर क्षतियाँ द्वारा परर्ण सन्‍लद्धता एवं उत्साहपूर्वक 
आार्रात्रत भारत के अत्य भागों से भी सिकन्‍्दर अक्षत नहीं जा सकता था। 
कहता हो नहों, जब वह अस्य रास्ते से लौटकर जाता तब उसकी वापसी 
'र उसको पुरी चटती बनायी जाती, और विश्व-विजेता होना तो दूर, उसे 
को अरुद्वाए एवं अरिइतावस्था में पहुँचा दिया जाता। यही हुआ भी। 
आए: इतिक्षस को यह अग॒त्प हो ध्यान रखना चाहिये कि एक पराभूत शव 
हो औरत पोरस का सम्मात तो उस मारतीय महान्‌ नेता और राजनीतिज्ञ 
के रूर ये अबाप किया जाता चाहिये जिसने सिकस्दर के अभिमात और 
जय ' कर दिया था; और तिमंद, शोकाकुल एवं 
कर लय कप स्व हो सिकर्दर को वापस घर भेजते के लिए बाध्य 


ऋष कह, 0 के सध्य-भाग में सिकन्दर की सेनाओं को अतेक 
ई थ दर कही थों। श्राचोन काल में भारतीय सेनाएँ इतनी 
कक कि वे किसी भी प्रकार का सशस्त्र अतिक्रमण सह 
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पाता था। व्यास हे व 
रे कोई भी लड़ाई लड़ने के 
संभस्त प्रतिरोध किया वा वही 
हां ने लगीयो, वे क्षत-विक्षत एवं युद्ध करने से बक घर 
थे। वें अनेक युद्ध लड़ चुके ये। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में चौथा 
शक अन्तिम महात्‌ संघर्ष था। इसकी भयावह स्मृतियां उतके लिए हृदय 
कब्पिउ कर देने वाली थीं। - 

जित मार्गों से सिकन्दर वापस जा रहा था, उनमें उसका आगमन असि- 
सरनीयं न होने के कारण सिकस्दर के भूखें मरते सैनिकों ने असाबॉन 
तागेरिक-समरुदायों को लूटता शुरू कर दियां। किस्तु इंस तथ्य को यूनानी 
बर्णनों में इस असत्य दावे क। प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है 'कि पौरस 
के तथाकथित परा भव के पश्चात्‌ और अधिक प्रदेशों को जौतनें एके लूट 
का माल एकत्र करने के लिए सिकन्दर दक्षिण की ओर मुड़ गया। 

सिकन्दर सिल्ध और मकरान के मार्गों से वापस गया । प्रत्येक स्थात 
पर उसकी शोचनीयावस्था को प्राप्त सेना के विभिन्‍न वर्ग भारतीयों द्वारा 
छुटपुट आक्रमणों, भुखमरी एवं रोगों से ग्रस्त होकर संख्या में कम-हो-कम 
होते गये । 

इप वापसी के समय 'मलावी' नामक एक भारतीय जन-जाति ने 
सिकन्दर के यूनानी राक्षसी-झुण्डों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होते 
बाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकन्दर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में 
वो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जानें वाले थे । '्लूटार्च ने उल्लेख किया है, 
“भारत में सबसे अधिक खूं डाकू जाति मलावी लोगों के द्वारा 
हिकरर की देहे के टुकड़े-टुकड़े होने ही वाले ये''“अपनी छोटी-सो दुकडी 
और स्वयं अपने को ही इन बबंर लोगों के तीर-भालों के भयातक 
वे परेशान पाकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उत लोगों ने हाथा 
पाई तक में भ्रयंकर आक्रमण किया | उनकी तलवारें और भाले सिकत्दर के 
फेर को भेद गये और उसे भयानक रूप में आहत कर दिया। शह्‌ का 


करती थीं। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक बा। 
किसी भी प्रकार अपवित दयाभाव नहीं ले 
बंको-पहँचते सिकन्‍्दर के सैनिकों ने और 


दिया क्योंकि शस्वधारी हो 
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जे हुआ था कि वह उसके जिरह-बख्तर को 
रह शस्खंात जगा में पुस गया। सिकन्दर घुटनों के बढ 
बार गया होर उप हु करबाल लेकर उसका शीष उतास्तेके 
का और लिम्नेयस ने स्वयं को सिकल्दर की रक्षा 
किए 


रे कर दिए, दिल उत्में से एक तो सार डाला गया और दूसरा अत्यन्त 


हे की गर्दल पर भारी मोटे सिरे वालो 
अकसर कारन उसे उसकी अचेतावस्था में ही 
ले गया। 

कक राक्षस्रों ने अकयनीय अत्याचार किया है। 
'दरबोस्माद अधवा पराजय-न्य तैराश्य, दोनों ही अवस्था में सिकन्दर की 
अूताती खेता अत्यन्त कर व्यवहार करती थी । जब जनता उनको सहायता 
ले बे इल्कार कर देती थी, तो वे अत्यन्त सृशंसतापूर्वक उन शान्त नाग- 
बाते वे और बल्बों व महिलाओं को मोत के घाट उतारने 

खगते दे। 
अलाबिं की ही भाँति स्यूजिकत, मॉक्सीकन व साम्बुस (सभी भार- 
हो जातियाँ) सिकत्र की अतिक्रमशशील सेना पर भीषण प्रहार करने 
ऑर्दृष्ट के संगत हो गई । अत्य्त कठिताई से और बुरी तरह पिटी हुई 
ओोहीओ ेताबात्र के साथ सिकस्दर सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँच पाया। 
अं अपने श्र एं सैनिकों की अजेयता में सिकन्दर का विश्वास भंग हो 
जप बा, इसलिए उसने स्थल-मार्ग छोड़कर समुद्र के रास्ते जाने का विचार 
किम व 'डल सैन्य-अतिविधि--अनुसंधानकाय के लिए आगे भेज 
जो अयुद्द मार्ग से 'जाने का भी उत्साह नहीं था| अतः 


अत्यन्त | उसने दी जाते का 
्यारक्िका, झा, अलूबिस्तान पार कर पश्चिम की ओर 


ही जे बोरिएक लोगों ने यूनानी सेनाओं को रच 
उसके पानी पहुंचते-पहुंचते वहां का भीषण 
के कल हम को ले बैंठा। उनकी संख्या और भी कम हों 
नि कुंड गया 'निरादृत हो उसने मड़ें सिया पार किया और वह 
कहां कट के नेतृत्व में एक डुकड़ी और सौनसेता 
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का एक भाग उससे था मिला । कुछ कम जुत्वूण से 
के अंशों के आ मिलने से मार-मारकर गिरा दी बल ३20५ जमा 


आशा का संचार हुआ । इन 
लिकल्दर द्वारा लिशुक्त राज्यप्ालों ने अपने असंयमी आचरण जे कपल” 
जनता को कुपित कर रखा था। लोगों ने उतके विद्द सम + 


रुद्ध सशस्त्र विद्रोह 
लिकन्दर को उन राज्यपालों को बदलना पढ़ा + हे 


बार एक महान्‌ और ने के 
एरियन लिखता “न गा बै+५३५८: 
द् को किट्रया के बसूस को 
के सम्मुख लाया गया, तव सिकन्दर ने अपने सेवकों 
बाए, और उसके नाक और कान कटवा डाल्ले। बाद में 
बसूस को मरबा डाला गया। सिकन्दर ने कई फ़ारसी सेनाध्यक्षों को 
जुजंस्तापुर्वक सरवा दिया था। फ़ारसी राजचिद्नों को धारण करने पर 
सिकल्दर की आलोचना करने के अपराध में सिकन्दर को स्वयं अपने हो गुर 
अरसस्‍तु के भतीजे कलस्थनीजञ को मरवा डालने में भी कोई संकोच जहीं हुआ 
था। क्रोधावस्था में उसने अपने ही मित्र क्लाइटस को मार टला था। 
उसके पिता का विश्वासपात्र सहायक परमेनियन भी सिकन्दर के द्वारा मौत 
के घाट उतार दिया ग्रया था । जहाँ कहीं भी उसकी सेता गयी, उसते समस्त 
नगरों में आग लगा दी, महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों को भी 
तलवारों की धारों पर सूत डाला । 'ग्लिम्पसिस ऑफ वर हिस्ट्री' के ७२वें 
पृष्ठ पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, "सिकन्दर वृथाभिमाती, 
उद्धत और अनेक बार अत्यन्त क़्र व हिसक था। वह स्वयं को ईश्वर के 
समान ही समझता था । ऋध के क्षणों में अथवा आवेशावश्या में उसे अपने 
ही सर्वोत्तम मित्रों के पुत्रों का वध किया, और महान्‌ तगरों को उनके 
निवासियों-सहित ही प्र्॒णतः ध्वस्त कर दिया ।” 
अन्य धर्मों को महिलाओं में ईरान की दो शाहजादियों को सिकन्दर ते 
अपने घर में डाल लिया था। उसके सेनापतियों ने भी, जहाँ कहीं वे गये, 
अनेक महिलाओं को बलपूर्वक अपनी रखेल बनाकर रख लिया घा ' 
भारत में उसका संघर्ष उसकी मौत का परवांता बन गया था। अपने 

'र वापिस जाते समय जब बह मीडिया में शिविर डाले पड़ा था, उसकी 












किया गया है। किन 
बल्दी बताकर सिकत्द 
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हिकत्दर ते मेसेडोनियनों को ब्लास्त 
लक कक सता मं भरती रूर लेने की धमकी दो। 
हे हे को कस्त हुआ और सिकल्दर ई* पू० रेर३े में बेबिलोन 


| तिथि से दो दिन पूर्व सि 
कर रे कर के को म प जया हुआ था। भारत-विद 
ने को कट्‌-स्मृतियों को भला देने के 
अल ने कह ज़्वरवास्त हो गया। उस समय 
ध्यान दर बढ़ा रहा व और भी तेज़ हो गया। १० दिन 
'गयी, और फिर ई० पू० ३२३ में 
डे बाद शी गहरा एम मर गया । सिकन्दर के मरणोपरान्त 
ह/ 'जासक एस पृतत जन्मा था, किन्तु कुछ अहीनों के भीतर ही सिकन्दर 
के पलो एवं अबोध शिशु मार डले गये। पक 
उल्लेख़नोय जोवन-वत्त जकस्मात्‌ अतिक्रमण से प्रारम्भ 
हल कि जब जरा शाह म्यायए विवेक की परिधि-सीमाओं को लाष 
जया और जब उसने भाइत को सुदृढ़ प्रतिरक्षा-पंक्ति से टकराने का यत्ल 
रिया, तबबह पिपियाता हुआ, लड़खड़ाता दमा बापस भेज दिया गया 
था। रभासत में सख्ते-मरते बचा । बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण 
जब बा भारत में लौटा, तो अपने घर पहुंचने से पूर्व ही मर गया। उसकी 
अतिशालो सेना पुर्णतः नपष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। अतः इतिहास को पुनः 
बौस्म/सिकन्दर संघ का सूल्यांकन कर पोरस को निविवाद रूप में विजेता 
ापित करना चाहिये। अब उपयुक्त समय है कि यूनानी वृत्त्लेखकों के 
ए॑ दावों को अत्यन्त मृक्मता से जाँच-पड़ताल की जाये, जिससे 
असिकर्दर के घारतोय अभियान की सत्यता का ज्ञान हो जाय। 












प्राघारचत्व दूची 


॥8) ओहेशर हरिश्वस्द्र सेट्स रिसर्च पेपर आल दि टॉपिक, रेड एट 
दि कल (१६३८) जॉफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस । 
(३) एस० ्म० "कक आटिकल्स आन दि टापिक । 


० 
ज अंदर ऐसे बा ६० ए० इस्लू बेज। 


'ऋह हिस्ट्री' बाई जवाहरलाल नेहरू 


भयंकर भल : क्रमांक-१० 
आदि-शंकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष 
कम अनुमानित 


क्रम को अनेक समस्याओं में एक 
महान्‌ दार्शनिक आदि श्री शंकरा- 
आायजी से है। महान्‌ विभृति श्री शंकराचार्य जी सम्पूर्ण भारत में परम घढ़ा 
से विश्व-वंद्य हैं क्योंकि उनकी अद्वेत-मौमांसा भारतीय अध्योत्मदिद्या 
विचार प्रणाली की विशुद्धतम रूप मानी जाती है। 

इस महान्‌ दार्शनिक ने अनेक पीठ (मठ) स्थापित किये। इनमें चार 
पीछों ने परम्परागत रूप में अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च घामिक-दा्शनिक 
सत्ता का उपभोग किया है। ये चार पीठ हैं: उत्तर में वद्री-केदार पीठ, 
पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण में श्र गेरी पीट । 
वाँचवीं पीठ -कॉचीपुरम में -काया विसजित होने तक महान्‌ विभृति शी 
ह्रोतों रही । 
व्वीवी रहे। वे केवल ३२ वर्ष जीवित रहे। 
हिल्तु मूल समस्‍या यह है कि वे कौन से ३२ वर्ष तक जीवित रहे। भारत 
में ब्रिटिश लोगों के शासन काल में जिनका शब्द ही पूर्ण प्रभुत्व रखता था 
और जो आज भी अति पावन समझा जाता हैं, क्या उन पश्चिमी विद्वानों 
भी सान्यतानुसार जैसाकि माना जाता है, श्री शंकराचार्येजी ईसा पश्वाद्‌ 
5८ से ८२७ वर्ष के कालेखण्ड में इस भृूतल पर विद्यमान ये ? बेधवा 
श्री शकराचाजी ईसवो पूर्व ५०६ से ४७७ की अवाधमें इस देशकां मार्ग 
न करते रहे, जैसा अनेक भारतीय विद्वानों का मत हैं ! 

इस विवाद में फाल-सम्बस्धो प्रतिष्ठा का प्रइन अत्युच्च हैं। रोभी 






















आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


अत्यन्त महत्त्व का विषय है क्योंकि 
ही जे १२६० कक माफार बटनाक्रम में परिवरतन ला सकता 


हैकि आरतीय इतिहास में श्री शंकराचार्यजी का 


किया जाये । 
कद नो का गन, जहाँ अपने पयटनशील आश्भिक 
पर रे पर्दे संक्तचायंजी स्थायी रूप से निवास के लगे थे, 
उसके द्वारा ईसा एवं #८र में स्थापित हुआ था। तबसे :2 7 चले आा 
थैली आचाों की अविच्छिल शक्कता इनके पास है: बतमान 
हक उ क्रम में ६८वें हैं। उत्तराधिकारियों में तीसरे श्री सर्वज्ञात्मन 
उद्या जोषे अर सत्यवोध कण; ११२ और १०४ वर्ष तक धार्मिक व्यवस्था 
का संचालत करते रहे जबकि ३ स्वें आचार श्री चिंदानंदघन केवल ४ वर्ष 
हो अर्शीप्ठत रहे । ३६वें आचार्य श्री चित्सुख़ानन्द का कितने समय तक 
अधुत्व रहा, ज्ञात प्रतीत नहीं होता क्योंकि, अद्यप्ि उनका नाम सूची मे समा- 
कष्ट है, हृषाएं उतका कालखण्ड लिखा नहों है। 
ईसापुबें ४६२ से १६६६ इंसवी तक--२,४४८ वर्षों तक शंकराचार्यों 
कर्म में अधीष्ठित ६5 महातुझावों में से प्रत्येक का औसत कार्यकाल ३६ 
आए सिशारता है जो असम्भव बात नहीं है, जवकि हमें ज्ञात ही है कि स्थाता- 
धल्त परेक आचाये परम शुद्ध बढ्ाचारी रहे हैं, जिन्होंने तपश्चर्या, संयम: 
सितम्यॉबिता एवं शुद्धि का आदर्श जोबन व्यतीत किया । 
गैस ७ को एड परम्परा द्वारा प्रतिपादित तीसरा मत यह है नि 
रर परे ४ में विद्यमान थे। 
छल आदि-शंकराज्ञापंजी के जीवनकाल के 
के ऑफ: कक लिन कर साक्ष्य का सम्यक्‌ विदेचत करेगे। 
अकसर अभितेस (शिलालेख) में शिवसोम का उल्लेख 
करन अगवान्‌ शंकर के शिष्य के रूप मे वर्णित है। 
>७ई० के आस* 
[त किया जाता हैं 








आरंताय इांतहास की भयंकर भूल 


रे 
'हुए यह उल्लेख करना समीचीन है 
बनी में किसी भी शिवसोस का कहों अर हा जो के विषयों 
अ्रतीत होता है कि किसी परवर्ती शंकराचार्य की अपैक्षा गहन 
आदिअकराचार्यजी के नाम के साथ भूल से जोड़ दिया गया है का 
से शंकराचायों की पीठ की स्थापना हुई है, तभी से उनकी अत्यत कई 
आव से सम्मानित किया गया है। *-े 
(२) “सौन्दर्य का नामक एक प्रल्थ महान्‌ शंकराचार्यजो प्रणोत 
कहां जाता है। इसके हरे पद में “द्राबिड जिशु' के रूप में तमिल सन्त 
तिसुक्षानसम्बन्ध की ओर संकेत निदिष्ट माना जाता हैं। चूँकि बह अन्त 
ईसा पश्चात्‌ ७वीं शताब्दी में था, इसीलिए तक दिया जाता है कि उसका 
यश फैले हुए दक्षिण भारत में कम-से-कम एक शताब्दी तो हो चुकी होगी 
और श्री शंकराचार्य , जो उस सन्त का सन्दर्भ देते हैं, स्वयं तो अवश्य ही ८वीं 
शताब्दी में हुए होंगे । इस तक में अनेक न्यूनताएँ देखी जा सकती हैं। सर्व- 
्रथम तो यह धारणा ही निराधार भ्रतीत होती है कि किसी व्यक्ति की कौति 
सम्पूर्ण देश में फैलने के लिए एक शताब्दी से न तो अधिक और न हीं कम 
सम्रयकी आवश्यकता होती है । दूसरी बात यह है कि 'सौन्दर्य लहरी' आदि- 
शंकराचार्यजी की रचना है, यही धारणा अत्यन्त संदिश् है। कुछ भी हों, 
धूरी की पूरी तो यह किसी भी प्रकार उनकी रचना नहीं है। ऐसा सम्भव है 
कि यह किसी अन्य परवर्ती शंकराचार्य की कृति हो। 
(३) यह बलपूर्वक कहा जाता है कि शंकराचारयंजी के सभी वर्णनों 
में “यूर्वमीमांसा” नामक दाशंनिक लघु-प्रन्य के रचयिता श्री कुमारिल भट्ट 
का सन्दर्भ आता है। अतः चूँकि कुमारिल भट्ट "सन्‌ ७०० हू 
हुए, उनसे आयु में पर्याप्त रूप से छोटे होने के कारण शंकरा- 
चारयजी <वों शताब्दी में ही हुए होंगे। इस मत को अस्वीकार करते हुए 
यह कहना आवश्यक है कि ठीक है, वे दोनों व्यक्ति समकालीन थे, किन्तु 
कुमारिल भट्ट ही आज तक माने गये काल में सैकड़ों व्ष पर्व की विश्रति 
प्रतीत होते हैं। अत: यह विश्वास करने के स्थान पर कि कुमारिल भट्ट और 
शंकराचार्य ८<वी शताब्दी (ईसवी पश्चात) में हुए, अधिक सही यह प्रतीत 
होता है कि ये दोनों ही महानभाव ईसवी पूर्व छठी शताब्दी मैं विद्यगात पे। 

















ही. है आरतीय इतिहास की भयंकर भूछे 


जाता है कि शंकराजायय जी के 'सूल-भाष्य' में पुराणोंये 

कक अप कहिवालो द्धात्तों का कि किया खत पुराणों का समय 

'डोधी बताहरी कहा जाता।है । यह अ्रमाण स्वरूप ्रस्तुतत किया 

कै हिहि हरा ईसा पश्वात्‌ दीं शताब्दी में हुए ये। ध उत्तर 

हो वा हरा कि इस पुर का कारक यह 

रिबन दिदञातों को साथह धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता बहुत 

का आबीर तहीं है। उत लोगों ते अपनी इस पूर्बकल्पित घारणा के 

आपंजस्य में सभी भारतीय तिविक्रमों को तोड़ा-म रोड़ा है। इसलिए उत 
खोणों द्वारा पुराणों का काल-निर्धारण स्वयं ही प्रश्तास्पद है। 

(५) झास्तरक्षित की 'तत्त्व अमग्रह' पर कमलशील की टीका से एक 
उद्धरण भी 'मृव-्भाष्य में स्माविष्ट कहा जाता है। यहाँ निवेदन है कि 
कम्मव है स्वयं कमलशोल ने ही आंकराब्ायं के 'सूत्र-भाष्य' से यह उद्धरण 
जिया हो; हम लोग अभी तक उलटा ही समझते रहे हों। 

(5६) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों असग, दिस्नाग, 
आग़ाहुँत ता अखषोष के स॒तों का ख़ण्डन किया है। विचार किया जाता 
हरि ये बारों बिद्ात्‌ ईसा पश्चात्‌ तोसरी शताब्दो से पूर्व जीबित न थे, अतः 
अकयपा ईम्रा पह्चाद्‌ <बों शताब्दी में हो रहे होंगे। इस मत के खण्डन में 
ता पहेगा कि बाप मरुराज्षायजो ने निस्सस्देह रूप में बौद्ध-मीमासा के 
5 असम याद को: विचारधाराओं का खण्डन किया है, 

हनिअसग; अधवा नागाजुंत का कहीं भी नामोल्लेख नहीं 

किक से को व कद के जौबन काल में प्रषारि 

"जता में प्रबलित हो चुके थे । अतः शकराचाय द्वारा 

अतबीहत शिड्धास तो असंग, दिन्लाग अथवा नागाजूंन से बहुत समय पूर्व के 
है। खाब ही; बह भी सम्भव है कि ये या 

सर शत तर ही हक, वे तीनों महानुभाव भी ईसा पश्चात्‌ 

8 कक, शरराजांजो सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि भरत - 

तू हरि. का सप्य ईसा पश्चात्‌ ६००-६५० आँका 

जतुशार किया माता है: कि मंकराचायंजी ८वीं शतान्दी में 

ल्‍' ५ असम अनदेह सह कि भरत + >अ्यमस्कक बी | 

(हरि अंकराजायं जी से पूर्व विद्यमान थे, किले 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूले 


कि भरत; रह 

दावा क्ति भत हरि ७वीं शताब्दी सा 
>> “नामी इंवा व्चात जक्ति दे।स्लह 

(६) शंकराचार्यजों का कालनिर्धारंण # 
से करने वाले लोग अपने क्ष में दो 0882 का उथ  शिवोनी 
पीठ की एक शाखा से समथित एक तिथि-पत्र श्री करत हैं। श्रंगेरी 
ईसा पश्चात्‌ ८ ब मुत्यु <२० ई० निर्धारित करता हैक 
ता ५ 'त करता है । दिवि-प्र तिम्न- 
दुष्टाचार-बिनाझञाय.प्नादुर्भूत 
स॒ एवं शंकराचार्य कमा सेलकेगार 

निधिनागेभवह्ब्दे विभवे शंकरोदयः ॥ 

'निधिनागेभवहि' सूत्र से हमें ६४८३ का अंक मिलता हैं। उसका क्रम 
पलटना होगा क्‍योंकि अंकों को प्रस्तुत करने की संस्कृत-प्रणाली अन्पात्य 
प्रणालियों से उलटी है। तब कलियुग का ३८४६वाँ वर्ष आ जायेगा, चूंकि 
ऋलियुग का प्रार्दुभाव ईसा पूर्व ३१० २ में हुआ था । इसका अर्थ यह होगा कि 
श्री शंकराचार्य का जन्म.३८८६--३१०२--४६७ ई में हुआ था। 
“बन्द्रनेत्रांक भवहाब्दे” वाला दूसरा सूत्र शंकराचार्य्री की निधन-तिथि 
८६१६-२० ई० सिद्ध करता है। 

उपर्युक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए, हमें अन्य विवरणों कौ और 
री ध्यान देना होगा, जो दृष्टि से ओझल हो गये प्रतीत होते हैं। 'निधिनागे- 
अवहि वर्ष प्रस्तुत करने वाला तिथि-पत्र ही हमें शंकराचार्यजी की जत्म- 
तिथि का दिन भी साध््यरूप में प्रस्तुत करता है। इसमें "विभवे माधव मासि 
दक्षम्याँ शंकरोदय:” हैं जिसका अर्थ यह है कि 'विभव' के चक्रवत बर्ष के 
बैजाल मास के चन्द्र पक्ष की दशमी तिथि को श्री शंकराचार्य जी का प्रादु 
भाँव हुआ था । शंकराचायंजी का जन्म ईसा पश्चात्‌ ८वीं शताब्दी में मानने 
बाले लोगों का पक्ष इस सूत्र के कारण कमजोर पड़ जाता है, उनके छक्के 
छूट जाते हैं क्योंकि शंकराचार्यजी का जत्म चक्रवत्‌ वर्ष 'तस्धन' (तकि 
विभव) सभी लोग पंचमी स्वीकार करते हैं (दशमी नहीं)। यही जल 
अताब्दी है जो सम्पूर्ण भारत में मनाई जाती हैं। 

इस श्रास्ति की उत्पत्ति का कारण यह है कि जो वर्ष आदिशकराा् 









.. जी का जत्म-अपे 


हि 
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3१६ कक 
या _जाता है बह वास्तव में रे८वें उत्तरा- 
विशाल जत्म-यर्ध है। ये अभिनव शंकराचार्यजो 
अदद से ६४% तक कि हे का के के हैं शा 
द सु का 
कप कि 333 जंकराचार्य की जत्म-तिचि की ओर निम्न 
हििए सर किया पक्ष दी दितमध्ये गेविदिपदिशानलवे" 
अर रे किषद चरम वह में, शुक्ल पक्ष की दी को दिन में कलियुग 
है ३६ ब यें--दतुसार ईसा पश्चात्‌ ७०८ झेंजन्मे थे। 
सरेज्ञ सदाशिब बोध की “बुष्पश्लोक-मंजरी भी आत्मवोध के मत की 
इस ग्रहमार पृष्टि करती है 
६४५ विभवे सिते च दशमोमध्ये विवस्वानिव, 
स्वाबासापित' 'कुंजपुंजितत' मस्काण्डा भं टी खण्डन: ॥", 
कि दिमिल आष्यात्मिक केर्दों के अनुवर्ती आचारयों को सभी सम- 
आह्ौर व्यक्ति शंकराचार्य कहकर ही उल्लेख करते रहे है, इस का रण प्रश्रस 
अरुराझएेंड का जौवनज्ररित कामकोटि पीठ के ३ -बें आचार्य अभिनव 
शंकर के साथ घुल-मिल गया। यह परस्पर घोल़मेल उत दोनों के जोबत कौ 
घटनाओं में अत्यन्त सादृश्य होते के कारण हुआ 
आदि शंकराबायंजी का उ्म मालाबार स्थित कालटी में हुआ था। 
अधितर शंकर जिदम्दरम में जन्मे वे । किस्तु एक अन्य परम्परा के अनुसार 
हल्का किडण्‌ के निवासी ये। उत दोनों ने भारत की आत्य- 
+ य॑ को हे |्री कम््मो 
०८7 ता 
बह शाराद, इलाह के ओर गे, दताजेंय गुफा में प्रविष्ट हुए और 
'हर उतरे वह को हू) # गुफा में प्रविष्ट हुए 
2 [>न्कूर ने स्पा हुप में दोनों को मिला-जुला दिया है 
इच्कित का सी, हट को आदि शंकराचायं से जोड़ दिया है। 
मे हुआ । 


 देराबग्रात ५२ व को आयु में ईसा परचात्‌ 
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५ में हुआ। फिर भी, जे 
६४० में हुआ। फिर भी, जिस किसी ने उनके सम्बन्ध में अप उत्फल 


किया, वह इतना सावधान तो जवश्य/था कि उसने 4 
३३ बे जीवन व्यतीत करने का श्रेय 5४९ ०4० 3७33.० को 
केवल ३२ वर्ष ही जीवित रहे, ऐसा ज्ञात ही है। यह काय अभिनव शक 
आये की मृत्यु-तिचि २० बर्ष घटाकर किया गया। इस प्रकार शूंगेरी पीठ 
की एक शाख््रा विश्वास करती है कि आदि-शंकराचार्य का गुहा-प्रवेश (गुफा 
हें घुसता अर्थात्‌ देह-स्याग ) 'कल्यद्वे चद्रनेत्रांकवहाद्े' तदनुसार ६२० ईसबी 
में हुआ था। 

इस सम्बन्ध में हम “पुण्यश्लोक-मंजरी' का भी उल्लेख करलें जो 
अभिनव शंकर की मृत्यु ऐसे बताती है : “सिद्धाथि न्ययनेःथ्प्युदल्चिनिशु्ती 
दर्शोहि काले कलेविद्याशेवधि पावके गुरुरभूत सब्चिद्विलासोमुनि:” जिसका 
अर्थ यह है कि उनकी मृत्यु सिद्धार्थी चक्रीय वर्ष में, आषाढ़ मास के नवीत 
अद्धोदय के दिन अर्थात्‌ ६४० ईसवी में हुई थी। 

यदि _म आदि-शंकराचार्यजी की मृत्यु से सम्बन्धित श्रृंगरी मठ का 
पूर्व सस्दर्भ सही मान लें, तो यह सम्भव नहीं है कि कामकोटि पीठ के ३<वें 
आचार्य अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु केवल मात्र २० वर्ष के अन्तर से ही 
हो गयी । अत: ८२० ईसा पश्चात्‌ के दर्ष में शंकराचाय की मत्यु का सन्दर्भ 
अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु से है। ईसा पश्चात्‌ का २०वाँ वर्ष तथ्य रूप 
में ६४०ईसबी होना चाहिये जैसाकि ऊपर कहा गया है। 

इस प्रकार जो लोग आदि-शंकराचार्य का ईसवी सन्‌ ८वीं शताब्दी में 
होता मानते हैं वे वास्तव में शंकराचार्यों को शरंखला में ३ <वे आये अभि- 
नव शंकराचार्य से भरान्ति-ग्रस्त हो जाते हैं। उत्तरकालीन विद्वानों की यह 
्न्ति आत्मबोध ने पहले ही देख ली थी, जब उसने १७वीं वाताबदी के 
अ्रषम चतुर्थाश में अपनी पुस्तक 'सुषमा' की रचना की थी। उसने लिखा 
है: इत्यादिना मूलकारे-पौष नगशंकरेंद्रादिभ्य: अस्य 
जैदापहणजन्म दिग्विजय निर्माण प्रमुखेपु स्थलेषु तयोद्रयोरपि वृत्तजातमेकताः 

खाल धु: अस्य किमपि किमप्पर्वाचीना: अविदित भुवन बूक्त्फे 

] *तिपये कवय: इत्यबगंतब्यम्‌ (सुपमा-१६) । 
'राधवीय शंकर विजय” नामक ग्रत्थ (७२) में कहा है कि (ना: 
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आपपॉस्‍्वा को कौल से एक पुतर-रतन का उस शुभ 
फडणार्य को माता) कप कप सुर; मंगल और शनि उ्चस्थ थे और 
खाते जे िसतिं शिवगुरों: निजतुंगसस्थे सू्, कुलेरबि 
शुरु सक्षतर 
मर हवस बात यह है कि प्राच्य पद्धति के विपरीत, 
कप ७ का लेखक, चाहे वह कोई भी रहा हो, प्रचलित 
आरतोय संबत्सरों के भी अनुसार शंकराचार्यजी की जन्मतिथि 
लिखता और हक मर अथवा शुभ प्रहों का उल्लेख करता 
करता है जो उसके साध्य को निर्मूल कर देती हैं । ये न्यूत- 
आाएँ किसी भी पुल भारतीय जन्मपत्र में नहीं मिलती । 
आगेरी पीढ में उपलब्ध आदि-शंकराचायंजी की जस्मपत्नी क अनुसार 
उनको जर्॒तिषि ३०५८ कलि. ईश्वर संवत्सर, रविवार, वैशाख मास के 
पक्ष को पंचमी है। किन्तु जन्मपतों के अनुसार ग्रहों की स्थिति न तो 
ँमापुर्वं #€ को जन्मपती से मिलतो है और न ही ईसा पश्चात्‌ ३८८ बाली 
औ। जहः वा तो जन्मकृणालो गलत है अथवा तिष्कप रूप कलि-वर्ष ३०५६ 
अर॒ड है। हिस्तु चोषे से समंजन से हो यह ईंसा पर्व ५०६ की जन्मकुण्डली 
के मेल का जातो है । इसका विशद विवेचन हम वाद में करेंगे । इस समय तो 
इतना ध्यात रखता हो पर्याप्त है कि दोनों विभिलल वर्गों द्वारा शंकराचार्य 
हो का कस्स-पे ईसा पूर्व ४४ भ्रषवा ईसा पश्चात्‌ ७८८, सब ग़लत हैं। 
4६) ऐसा दावा किया जाता है कि अंकराचायजी के महाभाध्य के 
छिलोर बरष्याद के अन्तर प्रवम खषण्ट के १८वें सूत्र में श्रुप्त और पाटलि- 
१६वें सूत्र में श्र 
कुल शाम के, भराबोत भारत के दो तगरों का उल्लेख है। ईसा-पश्चात्‌ ७४६ 





गे । यह तक अपूक्तिण है क्योंकि हम विभिन्‍ सन्दर्भ 
जैसे अवि्मान तगरों का भी उल्लेख करते हैं। 








रश्द 
राजा पश्चिमी मगध पर राज्यारूढ़ था, ऐसा उल्लेख 


और चूंकि शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य अणक्, कर 
अगध का पुतवेर्मन उनके मस्तिष्क में अवश्य ही रहा होगा । जुंकि ६३७४-३९ 
ईसबी में हं सांग मगध में ही था, इसलिए पुतर्वमंन उसी काल में तिल्बय 
ही सिहासतारूढ़ हुआ होगा । 

यह अत्यन्त धृतंताप्र्ण एवं दुकूह तक॑ है। आदि-आंकराचाय जैसे दाश- 
लिक को आत्मविद्या-विषयक व्याख्या करते समय किसी जीवित व्यक्तित का 
ज्ामोल्लेख करने की आवश्यकता न थी । ऐरा-गैरा, नत्यू-खैरा की ही भांति 
पुनबेमेत भी कोई कल्पित नाम ही हो सकता था। वह पुनवं्त कौत या, 
बह पता करने का यत्न करना तो वालोचित है। यदि वह सचमुच ही कोई 
समकालीन व्यक्तित था, तो फिर यदि सम्भव हो, उस याँझ महिला व उसके 
पुत्न (?) को भी खोजने का प्रयत्न बयों न किया जाये। 
इसके विपरीत, विधायक साध्य उपलब्ध है कि आदि-शंकराचा्ँ का 
स्मकालीत मगध का राजा 'हाल' था। सदाशिव बह्मंन्द्र की 'गुरूरत्त 
मालिका' (२१) में 'अपिहालपालपालितः का उल्लेख करते समय कहा 
जया है कि 'हाल' आंध्र-वंशोद्भव था जिसने कलि संवत्सर २६०६-२६१३ 
तदसुमार ४८ ४-४<८६ ई७ पू० में राज्य किया था। राजतरंगिणी में उल्ले* 
लत कश्मीर के गोनन्‍्द-वंश के 'तर' का समकालीन ही 'हाल' राजा था। 

(११) 'माघवीय शंकर विजय' ग्रस्थ आदि-शंकराचाय को बाण, मयूर, 
दण्ड्री का समकालीन उल्लेख करता है: स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान्वि- 
बुधान । शिथिलीकृतदुर्म दाभिमान्‌ निजमाष्यश्रवणोत्सुकांश्न--पकारों। 

अंकि प्राध्यापक वेवर, वृह्र और मैक्समूलर का मत है कि दण्डी छठी 
शताब्दी ईसवी की समाप्ति के निकट ही जीवित थे, और बाण व मयूरः 
अं शताब्दी ईंसवी के प्रारम्भ में ये; अतः विश्वास किया जाता है कि 
आदि-शंकराचायंजी भी उसी समय के आसपास जीवित रहे होंगे। 
वहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 'माधवीय शंकरविजय' रचना को 
दस अविश्वसनीय ग्रन्थ समझता चाहिये क्योंकि यह (वीं शताब्दी 
थे हक श्री कान्ताचा्य औरः (१०वीं शताब्दी ईंसवी के) रे 

आदि-अंकराचार्य का समकालीन घोषित करती है । यह तो इस 








भास्तीय इतिहास को भयंकर भूले 


जेकर जवाहरलाल नेहरू तक के सभी व्यक्तियों: 

कण । बह रबता स्वयं ही कालदूपण है क्योंकि ध 
८28४ अपबा इसके अनेक रचनाकार इस शताब्दी के सुप्रारम्भ- 
का में हो जोकि बे, तपापि इसका रचताश्षेय १४वीं शताब्दी के वाद्या- 
रुष्य माप्तवाचाय को दिया जाता है। यह दो शताब्दी पर्व से पहले की नहां 
हो सकती, क्योंकि इसमें 'हिक्हिम एवं अद्वेत लक्ष्मी की दो टीकाएँ भी सम्मा- 
विष्ट हैं। परवर्ती का सम्ब्ध तो १६वां शताब्दी के प्रथम चतुर्याश से या। 
अंसाकि: १६३८, मागंशिर मास, शनिवार के अंक में "आंध्र 
अत्िका” (मद्रास) के अपने लेख में श्री बैतुरि प्रभाकर शास्त्री ने स्पष्ट 
'ककियों है, इस बल्य का संशोधन, संवर्धन इतने अधिक लोगों ने किया है कि 
अब उम्रका पता नहीं लगाया जा सकता। 

(१३) तक दिया जाता है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्दपाद बे। 
अरावर्तो गुरू गोड़पाद ते ईश्वरकृष्ण की "सांख्य-्कारिका” की समीक्षा की 
आओ कदाचित्‌ ५७७ ईसवी में चीनी भाषा में अनूदित हुई थी। अतः 
ओहपाद उसी समय के आस-पास हुए होंगे और उनके प्रशिष्य शंकर उनसे 
डो शताब्दी बाद हो हुए होंगे; यह तक ग्राहम नहीं है। किसी की रचना इतनी 
कोष प्रस्तिद नहों होती थी, और त ही इतती दूर स्थित चीन देश की 
के अलुदित हो पाती, विशेष रूप में उन दिनों जबकि मुद्रणालय रहीं 
सर मल कि विज्ञापन, प्रचार-प्रसार के साधन ही थे। यह तो 
कक, जाने में और उसके चीती भाषा में अनुवाद 
व व्यतीत हो ग़यी हों । यह सिद्ध करता 
करण कमा और आदिशंकर ५७० इंसवी से शताब्दियो पर 
कप कप ऊन" जसामक तमिल रखना में उल्लेखित सत्राद्‌ 

422 दादा शैव-मत में दीक्षित कहा जाता है । एक ताम्र-वत्र 
तन का समय चौथी शताब्दी एवं तिविक्रम-ढितीय 
उत्कीष है। तक दिया जाता है कि आदि 
हि अल टच कस 'रवतती या । इस अवधारणा को 


आवश्यक है शंकराचायंजी शैव-मत के 


....__ 3 ंओ _४ 
स्र्हः 
मार्ग में रुचि नहीं रखते थे; वे धर्म-परिवतेन' 
दि प्रमुखत: दार्शनिक ये। अतः जिन पी सचे। वे 
सन्देभभ है वे तों कदाचित्‌ उत्तरकालीन उत्तराधिकारी, 236९ - जोर 
बे आचार श्री सच्चिदानन्दघन ये। थे डक 
आदि-आंकराचार्य जी के काल के सम्बन्ध में ऊपर कही गयी विस्िल 
वरम्पराओं में अनेक न्यूनताओं, असंगतियों तथा परस्पर-विरोधी: बातों की. 
और संकेत करा देने के पश्चात्‌ अब हम उस साक्ष्य का विवेचत करेंगे जो 
इस मत का पोषक है कि शंकराचार्यजी ईसवी पूर्व ५०६ से ४७७ वर्ष तक 
जौबित रहे । 
हम निम्नलिखित पर अपना पक्ष आधारित करते हैं-- 
(१) द्वारिकापुरी और काल्जीपुरम्‌ पीठों के अभिलेक्षादि 
(२) छाँगेरी पीठ की अधिक पुरानी परस्पराएँ। 
(३) सर्वजवोध क। 'पुण्यश्लोकमंजरी' तथा आत्मवोध की 'गुररतल- 
मालिका' । 
(४) शंकराचार्य के काल का बहुमूल्य सूत्र समाविष्ट करने वाले एक 
जैन अभिलेख 'जिनविजय' के कुछ विशिष्ट पद | 
हम एक-एक कर इनका विवेचन करेंगे। 
आत्मबोध ने अपनी रचना 'सुषमा' में आदि-शंकराचायंजी से सम्बन्ध 
रखते वाले तथा 'प्राचीन शंकर विजय' में लिखित एक काल-लेख का उद्धरण 
दिया है । इसमें लिखा है 
“किष्ये प्रसानल शेवधि बाणलेतें यो नन्‍्दने दिलमणावुदगध्वभाजि, 
राषधेडदिनेरुडुनि निगंतमस्त्न लग्नेअ्प्याहतवान्‌ शिवगुरः स च शंकरेति ।/ 
उपर्युक्त पद में 'अनल'-३ है, 'शेवधि-६ 'बाण-५ और 'ेत्र' का अप 
है २। यह संख्या बनी ३६५२ । संस्कृत में चली आई परिषाटी के अनुपाए 
इस संख्या को पलट देते से बनी संड्या है २५६३ वे वर्ष बने कलियुग के | 
कतियुण प्रारस्भ हुआ ई० पू० ३१०२ वर में। इस प्रकार कलियुण का 
२१६३ का वर्ष बना ३१०२ ऋण (--) २४६३--५०६ ई० ५९ यह 
हब था जिसमें आदि श्रों शंकराचार्यजी उत्पल्त हुए ये। 
अन्य विवरणों में हमें उपलब्ध है कि चक्रीय वर्ण त्वत, वेशाल भार 
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के चर्वपक्ष की पंचमी को था। धनु राशि उल्ब 
कि जक्षत्र विद्यमान था। उल्लेखयोग्य बात यह है कि 
्स आंकराचार्यजी की जन्म-शताब्दी उपयुक्त 
शी जाती है। अतः ई ० परू० ५०८ में शंकराचार्य 

सन्देह किसी 





बुरी में १४० तथा कामकोटि पीठ में 
अविशूंखलित १रम्पराएँ चली आ रही हैं। 
के कप को सहज ही दृष्टि-ओझल कर उपेक्षित 
दर कलह स्वयं आदिआंकराचायंजी को सम्बोधित करते 
हुए एक ताज्-बत अभिलेल भरी है। द्वारिकापीठ के एक आधुनिक आचार्य 
अभोत वैसे उन्बे के २१वें पृष्ठ पर यह अभिलेख छपा हुआ है। इस 
अधितेज को तिवि युर्थिप्टिस्युण की २६६३ है जो ४४८-४७७ ई० पू० 
बतती है। 
हक 'गोव्धनपीठ का तिथिक्रम द्वारिका के तिथिक्रम से 
अल खाता है। 
आाज्तौतिक उधलयुषल के कारण बेहृविध इतिहास वाले ख्यंगेरी मठ 
औ जो आती पएसरो है जिसके अनुसार आदि-शंकराचाय ४४ ई० पू० में 
हुए ढे,स हि <के शताब्दी ई० में । 
हि कामशौटि में शंकरात्रार्यजी से चलो आयी अनुवतियों की परम्परा 
अब शबुरूस्त-मालिका' तवा 'मुपमा' में अभिलिखित है। 
शक मंजरी' में कामकोट़ि पीठ के ५४वें आचाये श्री स्वज्ञ 


'शाप्त कुए हैं । वे धंद युवेबर्ती आचार्यों के मृत्ट' 
किन प्रत्येक आचाय की मृत्यु की तिथि, मातः 
है। दिवंगत आचार्यों की पावत-मूर्त 





| जा. 
चर 
समपित करते 
अंश्कलाजलि समपित करते समय उतका पुष्य-बाचन करना ही उन पर 
था। का 


#युरूनरत्ल>्मालिका' में <६ सुन्दर तथा संक्षिप्त सुगठित पद हैं जो 

कमको्टि पीठ के ५४वें आला थी परमशिवेन्दर सरस्वती के एक शिष्य 

थी सदाशिव वहां न दारा संग्रहीत हैं। उन पदों में आदिशंकराबार्पजो के 
अमय से चली आयी पीठ की उत्तराधिकारी-परम्परा का उल्लेख है। 

शमुपमा' 'गुरू-रत्न-मालिका' पर आत्मवोध द्वारा लिखी गयी टीका । 

<वे आचाय॑ श्रो अध्यात्म प्रकाशेख्ध सरस्वती 





आत्मवोध कामकोटि पीठ के 
के शिप्र थे, के 'पुण्पश्लोफ' पर लिख «५ भाष्य “मकरन्द' के श्री रचविता 
तथा ऐतिहासिक प्रतिभा-सम्प्त 
करनी हो पड़ती है। 
इतिहासकारों ने कामकोटि, पुरी, द्वारिका और कुण्डली थीठों में संग 
हीत अभिलेखों की अत्यधिक समानता के तथ्य की घोर उपेक्षा की हैं। 
आंगेरी एकमात्र अपवाद है । यह कल्पना करना तो अत्यन्त अनुचित बात है 
कि पूर्वकालीन चारों केन्द्रों के आचायों पे किसी पूर्व समय में दुरभिसन्धि को 
और भावी-संतति को अपनी प्राचीनता के प्रति पथश्रष्ट करने के लिए उन 
जाली अभिलेखों की रचना कर डाली। कभी एकत्र होता तो दूर, अपने 
पवित्र, साधारण और पूर्ण सदाचारी जीवन के लिए विस्यात/ये आचार 
समुहिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में कभी भी इतनी क्षत्तव्यता की ह्थिति 
को प्राप्त नहीं हुए होंगे कि अपने एक हो संस्थापक के जीवत की श्दनाओं 
और तिथियों को ड़ दें; ऐसा तो किसी भी प्रकार उपहास के लिए 
सम्भव नहीं है, किसी भौतिक लाभ की लेशमात्र इच्छा भी नहीं हो सफती 
थी उन पुष्यात्माओं में । है 
आधुनिक इतिहासकारों ने अपने आपको कुछ विशिष्ट तिथि-कमों मे 
बंध रखा है, जिनको वे समझते हैं कि ये अकाट्य रुप में अत्याज्य हैं। वे 
बज साह्ष्यों से पुष्ट उन तिथियों को स्वीकार करने से इन्कार कर देते कट, 
अनी धारणा की जड़े हिला देते हैं। किन्‍्दु यह तो क्रान्तिकारी परिवतेनों 
शबगहै। युग प्राचीन वैज्ञानिक मान्यताओं में भी भारी परिबतत व सुधार 







है किसकी ग्रशसा प्रत्येक पाठक को 
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है 


मय... मय 


इताता व्यय है कि १७वीं-१ ८वीं शताब्दी की 


हो फें है! न कर अप्नतिवादनीय हैं। 


हिमंरराचाेजो की जन्मतिथि ई० १० १० £ घोषित करने वाला 


सिदि-यक जेन-अधिलेश #बिनबिजय दोरा सम्बल प्राप्त करता है. यद्यपि 
कद का बह झंकराचायंजी के विरोध में है। यह युधिष्डिस्युग 
हा खकेत करता है जो युधिष्ठिर के राज्यास्ड़ होते की तिथि से मेल 


जाता है। बह वर्ष 


ऋतियुग प्रारम्भ होते से ३६ वर्ष पहले था अर्थात्‌ 


३८ छच ३६--३१३२ ई० पू०। 
ला बज पुष्रिष्ठिस्युग ४६८ कलि अर्थात्‌ २६३४ ई० पू० से मेल 


रखता है। 


अहुतिबिसत्र वास्तव में कुमारिल भट्ट 'की तिथि का उल्लेख करता है। 
कब चुँके हुमारिल भट्ट और आंकराच्ार्यं समकालीन थे, अतः ये तिवियाँ 


फसे इराचरायजों के काल-तिर्वोरण में सहायक हैं। यह तिथि-पत्र ऐसा 
है 

#हृष्बारस्तरशुणे मर्त्याकषो वासमेलनात्‌ 

एकीह॒ह्य लमेतांक: क्ोधोस्यात्तत्रवत्स र: । 

अट्टाचार्य कुमारस्य क्मकांडवादिन: 

जेएः आदुर्भवततह्मित्‌ बर्षे यौधिष्ठिरशके ।” 


उक्त में तृषि ७ है, बार ७, पुर्ण » है, और मर्त्याली २ हैं। इससे 
हे ३७२ को रृस्या उपसतब्ध होती है । जब इसे उलटें, तो यह जैनियों के 
बहस -युग को २७३७ बन जाती है अर्थात्‌ ६३४ ऋण २०७५८ 
2४७ ६ पु०। यह कुमारिल भट्ट की जन्मतिि है.। 


बुर गंकूर बिल्य' के रचपिता थी चित्मुखाचाय न: 
कुमारिग जी का कहना है 
हट थी शंकराबाइंजी थे ४८ बएं बढ़े थे। इससे हमें ५५० ऋण 


अह अर्बाद 


3० पाठ होता है जो श्री शंकराचायंजी का उस" 
ऋंूराबादंजो का 
कण कब १ को आवु थे अात्‌ ४६४ ई० १० 


ड़ 


__ 3 है के 
'अंकराबादे जी के देहत्याग का बे जैनियों है 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
रर४ 
“युग का, २१५७ अर्थात्‌ २६३४ ऋण २१४७-४६ 
इक्ताक्षी चक्रीय वर्ष में है ("दि एज ऑफ़ शंकर' भर्छ २४७७ ई० पू० 








व 


5-+ १४१ पर संदर्भित 
है।) ग्ोक-मंजरी' भी शंकराचार्य का देहावस्ान २६२५ कल्ि अथवा 
दष्यश्लोक-मंजरी' भी शंकराचार्य का दे ३ 
> ये का दे| ३ 


४७७ ई० पु० में होता बताती है । यह रक्ताक्षी व 
शुक्ल पक्ष की १ १वों तिथि को बैठता है। 
आचाय॑ शंकर वृपदेव वर्मा के शासनकाल में नेपाल भी गये ये। नेपाली 








व्ेंबृषभ-मास में श्‌ 





वर्मा ने २६१५ कलि से २६५४ कलि तक 


एक अत्यन्त सुस्थिर्मना जीवनी-लेखक ये । वे 
उपर मित्र ये । उस रचना के ३२वें अध्याय में लेखक महोदय का कहना है, 
सभी शुभ लक्षणों से युक्त गर्भावस्‍था के दशम मास में, युधिष्किसन्‍पुण के 
३६३१वें द्प में, मंगलकारी नन्‍्दन वर्ष के आतत्ददायक वैशाल्र मास के 
जुक्ल-पक्ष की पंचमी को जब सूर्य पप-राशि में था, चन्द् पुतवेसु खस्त में 
अ्रविष्ट हो चुका था, जब कक प्रारम्भ हो रही बी, मध्याह्न के समय, अभि 
जितघड़ी में जब गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल सभी उच्चस्थ ये, जब सूर्य 


तरों ही शैशवाबस्था से पर- 


के साथ 





बुध एक ही ग्रह में था, उस समय (शंकर की माता) आयंस्श्ा ते 
बरग़स्बों पणमुख को जत्मा था ।/ 

“ बुधिष्ठिर सम्बत्‌ २६३३१ काल-२४&३ है जो ई० पू० ५०६ ही होता 
है। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जन्म-कुण्डली अग्रिम प्रकार होगी । 








आस्तीय इतिहास की भयंकर पे । 





सर पर साख दिए नह गये हैं, इसलिए यहां उन्हें 
एररतनुष्तती को धगेरी पौठ द्वारा संग्रहीत जन तनॉस्पओ 
रन केश है हि केबल रुछ-ोड़ी सी शुद्धियों के अतिरिक्त दोनों एक ही 
है। शेप है रो करन कुखतली पंचांग के अनुसार ई० पू० ४४की 
रवि ते बेस नहीं जातीं। अत, यणपि श्रृगेरी कम (हे 

वॉर के साथ) तौर है है, किन्तु ई० पू० ४४, जिसको वे शंकरा- 
सका उन मनाते है, ठीक तहों है। इसके विप रीत, श्री चित्मुसा- 
कौ गवरा उल्लेंकित पहों को स्थिति ई७ पृ० ५०६ के वर्ष में ग्रहों की 
#ह से पुरे मेल खातो है। 

॥कॉरिकल जॉफ नेपाल हिस्टी, पृष्ठ ११७ के जनुसा र) नागार्जुन योगी 
हार $ ९७ १२२४ में कहा जाता है, अतः यह विश्वास करना ठीक 
हैक छा रंकराचाएे हो का पुर पुरुष या। 

हे इुमारिल घट्टू को ई5 पू० ५५७ में जन्मा प्रदर्शित किया होता 
झा है, शह उसको शंकराका जी का अग्रज-समकालीन मानना बिल्कुल 
पे शुहरि अधवा भरत प्रपंच नाम से पुकारा जाता है। * 

शक मुह हिल भगदशपाद के पुत्र य। थ 
जो हो हि शंकराचाएं जी को ई पूर्व छठी शतानदीरे 

७७ 











कक 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें कु 
२ | ७ 





चाहते है कि स्वयं बुद्ध को भी पूर्वकालीन निर्धारित 
दा कास/निर्धोरण भी बहु कम अदुपारि हक भालयक 
अध्याय की विषय-बसतु है। भगवान्‌ बुद्ध ई० पू० १६९७ से १६०७ ईं प्र 
तक जीवित रहे । 

'वृहत्‌-शंकर-विजय' में शंकराचाय जी का पूर्ण संस्यास ग्रहण करने का 
हल दिया हुआ है युधिष्ठिरयुग के २६४«के वर के फाल्युण मास में शुकत- 
पक्ष की द्वितीया । यह ४€६६ ई० पू० होता.है जो शंकराचाय जो की जन्म- 
तिधि ई० पू० ५०६ की पुष्टि करता है। 

इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदि-शंकराचार्य जी इस घूतल पर 
६; पृ० ५०६ में अवरित हुए थे, और ई० प्रू० ४७७ में इह लोक का त्याप 
कर स्वर्ग सिधारे ये। 





आधार ग्रन्थ-सूचो 


(१) दि ्रेंडीशनल एज ऑफ़ दि शंकराचार्य एण्ड दि मठ्ूस, बाइ ए० 
नटराज अम्यर एण्ड एस० लक्ष्मी तरसिह शास्त्री । 
(२) सौन्दर्य-लहरी । 
(३) सूत्रभाष्य, बाइ आदि शंकर । 
(४) सुषमा, बाइ आत्मबोध । 
(५) पुष्यश्लोक-मंजरी, बाइ स्वेज्ञ सदाशिव बोध । 
(६) माधवीय शंकरविजय । 
(७) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । 
(5) कमैंप्ट्री ऑन ईश्वरकृष्णाज़ सांख्यकारिका, बाइ गौड़पाद। 
(६) गुरूरत्त-मालिका, बाइ आत्मबोध | 
(१०) सकरंद, बाइ अध्यात्म प्रकाजेन्द्र सरस्वती । 
(११) बृहत्‌ शंकर विजय, बाइ चित्सुलाचार्य । 
(१२) क्रोनोलोजी ऑफ़ नेपाल हिस्ट्री, बाइ कोटा वेंकटाचलम्‌ | 








अपंकर भूल : क्रमांक ११ 
भगवान बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल 


कंसरो सर्‌ १६६६ में जब भारत ने अपने अनेक महान्‌ सपूतों में से एक 
जार्क-मुनि गौतम बुद्ध कौ तथाकथित २५० ० वीं प्रत्यन्त धूम- 
जाम से मरायों, तब शाश्वत विश्व-नियंता एवं समस्त संसार के प्रवुद्ध जनों 
के श्रुतकर उपहास्॒ किया होगा कि इत अज्ञानी पीढ़ियों ने बुद्ध के काल- 
किराए ये ! ३०५ वर्षों से अधिक समय का कम अनुमा- 

आधुनिक भारतौय तथा विश्व के इतिहास-प्न्यों 
दिल्मास दिखाते का यतन किया है कि भगवान्‌ 
३६३ बषदा ५६७ के लगभग हुआ या और उनको 


दुबी। 


शाएतोर इतिहास परिशोध में यह एक अन्य भयंकर भूल प्रतीत होती 
मु श्रूल प्रतीत होती 
फ 'हिड़ करने के लिए अत्यत्त प्रवल साय है कि वृद्ध का बम 
कर को हक न पा एवं स्वगंवास ई० प्रू० १८०७ में दुआ । इसका 
के बंगवान्‌ बुद्ध के समय के काल़-निर्धारण में १: ०० वर्षों से 
का] चर के काल-निर्धारण में १३०० बर्षों 
आन रह उठता है कि 
की चुप बे औरकणों 
१३ हे 
अम्स्ी बा हट पर र-आासनाघीन हहने और समस्त भारतीय शिक्षा 
जो से धरा कक 
है जालोर | के हर कत रहने के कारण उनकी मान्य तिबियाँ 
धो मे किस/तिस ये 
(को बताबटी थे आर प्रकार समाविष्ट होती गयीं। («वीं 
ताक कक के जब करने के लिए आये अंग्रेज तोगों की 
काल जान था । वे सोचते ये कि यह केवल है 





'शताड 








लगाया है। 






पाठकों को यह 
का जन्म ईसा पूर्व ५४६४, 
वर्ष के पश्चात्‌ 








आरतीय इतिहास तिथिक्रम में इतनी बड़ी 
अबिष्टडो गई ? इसका उत्तर यह है कि भारत 








ऑरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
। २६ 
अर्ष पूर्व की ही थी। इसीसे उन्होंने रा क कर ली कि आरतीय 
सभ्यता चार-पाँच हजार वर्ष से अधिक प्राचोन नहीं यी। उस अवरोधर, 
आरणा के कारण उन्होंने समस्त भारतीय घटनाक्रम को तोड़ा-मरौह़ा औ.. 
प्रत्येक बड़ी-बड़ी घटता को, जहाँ तक सम्भव हो पाया, पीछे से पीछे को 
8] 
संशयशील थॉँमस की भाँति उन्होंने पहले प्रत्येक बात पर सन्देह किया 
और फिर पिछली सभी तिथियों को सन्देह-लाभ प्रदान किया। किल्तु उतने 
अत्यन्त करुण स्थिति में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भी अपनी उपलब्धियों 
के सम्बन्ध में अडिग नहीं हैं। 'क॑म््रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया', प्रथम भाग के 
यूष्ठ १७१ पर क्री ई० जे० रैपसन ने कहा है: "दुर्भाग्य से, बुद्ध की प्रारम्भिक 
तिथिक्रम के विषय में सब कुछ लिखे जाने के पश्चात्‌ भी वृद्ध को सही जत्म- 
तिधि के सम्बन्ध में हम अभी भी अनिश्चित हैं। इस इतिहास में ईसापूर्व 
४८३ की मान्य तिथि को अभी भी अस्थायी ही मानना चाहिये।” इसो 
अ्रकार, 'दि आक्सफोडड स्ट॒डैंप्ट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया' के सत्‌ १६१४ के 
अस्करण में पृष्ठ ४४ पर श्री विल्सेंट स्मिय ने भी पर्यवेक्षण किया है कि, 
“बुद्ध की मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, किन्तु यह मातने के लिए पर्याप्त 
जोचित्य है कि यह घटना ईसा पूर्व ४: आसपास हुई, सम्भवत: ४-४ ब्ष 
के बाद हुई ।" 
इस घ्रान्ति को दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त मालूम पढ़ता है कि सभी 
उपलब्ध साक्ष्य को सुविन्यस्त किया जाय और विवरणों का सुक्ष्म विवेचन 
कर यह पता किया जाय कि हम भगवान्‌ बुद्ध के जन्म ओर निर्वाण की 
तिधियों को अधिक निश्चयात्मकता से निर्धारित कर सकते हैं। भारतोय 
इतिहास के तिथिक्रम के लिए यह स्थिरता.लाना अत्यत्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
भगवान्‌ बुद्ध का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है और अनेक 
घटनाओं की तिथियाँ उनके सन्‍्दर्भों से निश्चित की जा सकती हैं। 
सर्वप्रथम यह जानना भी उपयुक्त होगा कि भगवान्‌ बुद्ध के सम्वस्य 
'परक्चिमों इतिहासकार अपनी तिथियों के निष्कर्ष पर पहुँचे कैसे ? भारतीन 
पुराणों और सामुद्रिक-तिथियों के प्रति अपनी पूर्ण अरुचि रखते के कारण 
पशिषमी इतिहासकारों ने इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी। इसके स्थान 






























लकत 40३! 7 मकर कक 





पर्विभ्ी अभिलेों में सूत्र लो जने के लिए गोते 
कद ने किल्ही (परे अपनी घारणाएँ जमाए रहे। भगवान्‌ बुद़ के 
गाते रहे और 'कधियों की अवहेलत! करते हुए पश्चिमी विद्वानों 
सम्बस्थमें सभी शारतीय- को हो मृलयूत् मात लिया । चूंकि उन्होंने विश्वास 





ते सिकलदर के आकसण इतिहासकार सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति थे 
हहिया कि समकालीन अ प्राप्त उत्तकी सहायक तिष् 
अमोलिए इलहोंने अं डुढ़ का समय खोज़ निकालने का यत्न किया। 


इतिहासकारों के समकालीन मगध के तीन क्रमानु- 
कीं ३.33“ का उल्लेख कि भोकीहए और सैंन्ड्रोकिप्टस के रूप में 
किया है। यहाँ स्वेध्रमम ध्यान में रखते की बात यह है कि यूनानी और 
अरबों तिविब्लकार सभी भारतीय व्यक्तिन्वाचक तथा स्थानल्वाचक, नामों 
क सदा के लिए अमान्य कर देते के प्रयोजन से उत्तकों अपनी बोलो के अनु- 
शवार अपप्न ह रूप देने के लिए कुख्यात है । अत: उनके अपश्र श साहित्य से 
ओए-सादे निष्कर्ष निकाल लेता खतरनाक बात है। किन्तु यही बात तो 
अर्तियी रिद्ारं ने को है। वे विश्वास करते है कि ऊपर दिए नाम चन्द्रगुप्त 
और, उतके पुरेबर्तो महापप्तन्द (उपताम घनातन्द) तथा अनुवर्ती बिन्दु- 
आए के ही लिए प्रयुक्त हैं। स्थूल दृष्टिपात तथा थोडी-सी भी सहज बुद्ध 
के बाइक को विश्वास हो जाता चाहिये कि यूनानी वर्तनी तथा 'तन्‍्द' और 
कलुसाएं के सामों में किसी मी प्रकार की समानता नहीं है । 
शरतानी ठिविदृततकार यह नहीं बताते कि यह चस्द्रगुप्त गुप्त वंश का है 
अष्ता मौरष बंश का । थी कोटा वेंकटा चलम्‌ ले अपनी पुस्तक "दि एज ऑफ़ 
+ ३ निलित्द एफ किंग अमति योक एण्ड युग पुराण” के पृष्ठ १ पर पर्यवे- 
आए किण है. 'विकमदर के समकालीन मौर्य चन्द्रगुप्त को गलती से मान 
सबके आगाज की विधि सहित भारत के आचीन इतिहास की 
हो भ्रष्ट कर दिया है।" 


नी फुलक के २ पर थी कोटा वेकटाचलम्‌ ने कहा है कि, "इस 
म ने कहा है कि, 
न शक के शरीन इतिहास में १२ शताब्दियों का अन्तर ऑ 


अजंस का है दिकभ ईसा पूर्व ३२६ में हुआ (और ) यह चल्दयुत्त 


आमबत्य ईसा पूर्व ३२७-३२० वर्ष से है।” 








सोया श्क्१्‌ 
नानी तिधिवृत्तकारों द्वारा वणित जेन्ट्रे मस चन्द्रमस अर 
मन आंध्रनरेश चन्दश्ली (उपनाम बाला) है हद्श अल 
का संस्थापक चन्द्र जो उसका मंत्री व सेतापति दोतों ही था। 
उसका भी उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। यह बह समुदरगुप्त है जिसको 
संदर्भो में सै्ट्रोकिप्टस कहा जाता है । समुद्रगुप्त चन्द्रगुप्त की परचम 
'त्तराधिकार के मामले में 
कनिष्ठ पुत्र को राजसिहासन का 
५ इस बात का ज्ञान हो जाते पर, नेपाल 
के राजा--अपने नाना को सहा। प्त ने सिकन्दर के समय भावी 
नरेश के रूप में अपनी बाजी लगा दी थी । इसी कारणवश तत्कालीन प्रीक 
लेखक मगध के तीन क्रमानुसार शासकों का उल्लेख करते हैं। 
अब हम भारतीय साक्ष्य का वर्णन करेंगे। भारतीय बंशावल्लियों का 
क्रमानुसार वर्णन करने बाले सभी पुराण महा।भारत-परद्ध से प्रारम्भ होते 
हैं। वह युद्ध ० पू० ३१२८ में लड़ा गया था। उतमें वर्णित विभिल 
बंज्ावलियों का अध्ययन करते हुए हम ई० पू० ३२६ में मगध के सम्राद्‌ 
चद्धमुप्त (गुप्तवंशोय) के शासतकाल तक आ पहुंचते हैं। श्री कोटा 
बेंकटाचलम्‌ ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३ पर समीक्षा की है--"'गुप्तवंशीय 
बद्धगुप्त को सिकल्दर का समकालीन मगध नरेश मान लेता हिन्दुओं, 
बौद्धों और जैनियों के थ्राचीनकालौन पवित्र और धामिक साहित्य में वणित 
सी प्राचीन तिथियों से मेल खाता है।" 
प्राचीन भारत का इतिहास पुननिर्माण करने हेतु पुराण एकमेव दिश्वस्त 
्रोत हैं। उनमें से संग्रहीत तिथिक्रम इस प्रकार बनते हैं - युधिष्ठिर, विजयी 
राजा का राजमुकुट महामारत-युद्ध (३६ ० पू०) की समाप्ति के है० 
दिन बाद हुआ था । उसके राज्यारूढ़ होने की तिथि पर “युधिष्ठिर शक” 
नामक एक नया यूग प्रारम्भ हुआ था। उसके राज्यकाल के रे७वें बच में 
भगवान्‌ कृष्ण गोलोक सिधार गये । उनकी मृत्यूपरान्‍्त 'कलियुग' प्रारम्भ 
कब्र; बह था ३१०२ ई० परू० २० फरवरी का दित--समय २:२७ 
3 मध्याह्नोत्त। उस समय तक भगवान्‌ कृष्ण १२४ वर्ष व्यतीत कर 
'फे थे । इसका अं यह हआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ३२२७ ई० पू में जस्मे 










कली से ज्वेप्ठसम पुत्र था। फिर भी 
उसकी उपेक्षा करके एक अन्य पत्नी के 
अधिकारी घोषित करना चाहता 














आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


कं हार गंयें। इस प्रकार, युधिप्टिर का 


है... ईप९..रक स्वर सिधारने पर सप्तपि अचबा 


कह ह़कार अलिं, 


आज़ बे बरलित रहे हैं और 
किश जाता था। उतरर 


यु प्रारम्भ हुआ। डॉक्टर च्हूलर इस 
पृष्ठ ३६४- 





जुर्धिप्ठिर और सप्तंषि अथवा लौकिक युग प्राचीन 
। करबहनाओं कै काल-निर्धा रण में उतका 
बंपिक पंचांग आज से शताब्दियों 





के कवाएं जे के अत पिच इंतिहासका रों का यह कहना अवाछनीय 
(बनाए 


्‌' कऋहलाओों के कात-तिर्घोरण के लिए हिन्द 


(एस्सूरक बस) नं 





यों का अपना कोई पंचांग 
का! समर की असीमता के आकलन में युगों और 


जो के स्घॉरिक तया शमी का पता लगाने के लिए ज्योतिष और 
कर्क का ज्ञात रहते तु हितूनंचोंगों का जिस भी किसी को ज्ञान है, 
जए एक मालयता को हुए अस्दोकार कर देगा कि हिन्दू लोग अपनी 


खध्छता का खिविशमातुसार अभिलेश रखने में अति शि। 
अहः सिकनदर के आहमण को तिविक्रम-निर्धारण का 


व्यक्ति ये। 
सूत्र मात लेने और 











कदर जसली! कवर के बोहे दौहकर गूतानीं लेखकों के द्वारा उल्लेखित 


जोन राजाओं को मान 


खेते के पह्चिमी विद्वानों के उस विचार में कोई भी 





ऑल: रह है क्योंकि इससे भारतीय इतिहास को तिथि १- शतान्दियों 


हे अश्िक दो प्रकेस * 


'ही जाही ६.। 


आर आखोद युशो का कथाएं प्रारम्भ अंकित कर देने के पश्चात्‌ हम 
अब इल्हो कप के कन्‍दई के जगवान्‌ बुद्ध का समय निड्चित करते का यलत 


झइइकल बढ़ाआरड-युद 
अॉण्बारों और अनेक 


उससे है बक, अल्‍्ल । 





के सास कया था । बंश को यह लम्बी सूची अनेक 
कल कबा विशिष्टताओं में विभाजित हो गई! 
अर (ला्मत के वंशज ) थे। भगवान्‌ इंडढ 


जत्तीय इतिहास की भयंकर भूले का 


का जत्म लिच्छवि-शास्ा सें हुआ था। गोतम उनका गोत था (विशिष्ट 
बुतेहितों के प्रति घाभिक निष्ठा का आर्य गोत्र है)। यह बंश-परम्परा 
बह्याड-प्राण' के चतुर्च अध्याय के उपोद्चात पद में दी हुई है। इस सूची 
में इह्वाकु-बंश की संस्थापना से लेकर महाभारतकालीन-पुद्ध की समाप्ति 
(३१३८ ई+ परू०) तक के सृद्य-मुख्य राजाओं के नाम दिये गये हैं। 

पत्स्थ, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड 
ह६३ ई० परू० तक इद्वाकु-बंश में ३० राजा हए। 

महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारे गये वृहद्वल के स्थान पर, 
ज्ञान्ति-स्थापनोपरान्त, बहदुक्षण सिहासनारूढ़ हुआ था। इस क्रम में, महा- 















ल्‍युदोपरात्त बंशज शुद्धोघन था, जो भगवान्‌ बुद्ध का जनक 
थां। उतके पृत्र राजकुमार सिद्धायं २४वें वंशज थे। इस वंश-परम्परा में 
सुमित्र अच्तिम तथा ३०वां वंशज था। इन ३० राजाओं ने कुल मिलाकर 
१५०४ वर्ष राज्य किया (विष्णु पुराण, भाग ४, अध्याय २२) । 

अब, उनके जीवत-यापन के कालखंड का निर्धारण करने के लिए हमें 
उनके उन समकालीन व्यक्तियों को संदर्भित करना होगा, जितका समय 
निश्चिततापूर्व क कहा जा सकता है । 
के १०वें पृष्ठ पर श्री वेंकटाचलम्‌ कहते हैं, “बुद्ध मगर 
३३वें क्रमागत राजा क्षेमजीत, विम्बसार और अजात- 
शत के समकालीन थे ।” 

बोद-प्रन्यों का कहना है कि भगवान्‌ वृद्ध ७२ वर्षीय ये जब अजातशत््‌ 
को राजा बनाया गया (केननय सौन्‍्डस्स विरचित, दि 'हैरिटेज ऑफ़ इण्डिया, 
जीरीज़ में लिखी पुस्तक "गोतम दि बद्ध// का पृष्ठ ७०, सन्‌ शृध्र्रका 
पंकरण) |... 

भगवान्‌ बुद्ध का स्वगेंबास, ८० बर्ष की आयु में, १६०७ ई० पू० 
इशिनार में एक भक्त द्वारा दिये गये खाद्य को खा लेने के कारण पेचिश 
रोग वे हुआ । 
किक अारतचुड (३१०८ ई० प्ू७) के पश्चात्‌ इब्वाकु-बंश' का रर्वाँ 
क कर नेपाल के सानिध्य में, हिमालय की तराई में स्थित कोसल-बंसा 

उलर-पश्चिमी भाग का राजा बना। कपिलवस्तु इसकी राजघाती थों। 





















| 


श्र 


आरइतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


लत उतहीं बयरतं अर्ात्‌ इसवाए-वंग की बालाएँ 
सा कप शक बलाल्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया' मे 
६7४--ऐश 


रे का एक राजा निवास करता 
के कु सेवा है किक निकट इशवाह जग का "+ 
कप आण और महाराज शुदोदत के सु थे। साध न 
के रचित जौदग का त्याग कर दिया और 'गया' नगर 
पक करा कैश के नौचे ६ ब्ष तक घोर तप किया । यहीं उनको 
थ न खिहासत पर बैठा । 
कर का पृत्त माना जाता है। उसको राजधानी 'राजगृह' थी। 
*क कुपकालोत लोगों के सम्बर्ध में औठ-साहित्य और आधुनिक 
इतिहास मे एक मठ है। 
बशुषाणों में प्राज॒ मगधघ-दासकों को 'बंशावजलों के अलुसार सोमाधि उप" 
कान बारे महाभारत युद्ध के समय मगछ का शासक था । उसके बंश से 
३+ राज हुए ऊरहोते १००६ वर्ष राज्य किया । उनके पश्चात्‌ प्रदोत- 
बंणके ६ शा ने १३८ बएँ राज्य किया। फिर शिशुनाग वश के १० 
'शाराओ्ों के ३६० बर्ष तक राज्य किया। इत ३७ शासकों में से ३े!वाँ 
सह सिशनाग अंश का बोध] क्षेमजौत भगवान्‌ बुद्ध के पिता शुद्ोषन 
का कपझालौस था। क्षेमकोत ने १६ 
किसा। उस्लो कालाबड्धि में (१८८७ ई« पू७ में) भगवान्‌ बुद्ध का उत्म 
कुछ छा। ३२४ राजा दिम्बसार के शासन-काल (१८ ई 
90) 8 करणर लिदा्व १९४८ से १८४२ ई० पू० तक ६ वर्ष तक तप 
वर शबुड/ बन गये । ३ ३वें राजा अजातशव 
१८३६ के १७८७ ई« पु) से भगवान्‌ बुद तिर्वाण को 


लक कद के [्लखित 
न मे नीयत का अत्यन्त संगत कालऋम अर 








के १६५२ ई० परू० तक राज्य 














आरतीय इतिहास की भयकर भूले तक 
स्तन हैदद७ ई० पू० 
गृह-त्याग १८५३ ७ 
तपश्चर्या श 
तिर्बाण 





जैप्ताकि आजकल माना जाता है, यदि बुद्ध ई० पू० ६ठी शताब्दी मे 
अबित थे, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनके समकालीत क्षेमजीत, 
िखसार और अजातशतु भी उसी अवधि में ये। चुंकि विस्बसार महा- 
आरत-युद्ध के समय से १२वाँ शासक था, अतः कुल २६३८ वर्ष (३१३८ 
ऋण ५००--२६३८) का अथ्थ यह होगा कि औसतन प्रत्येक राजा का 
शाहतकाल ८२ वर्ष ६ सास का रहा। दूसरी ओर, यदि हमारी गणना के 
अजुम्ार विम्बसार महाभारत-य्ुद्ध से ई० पु० १८०७ तक ३२वाँ शासक 
शा, तो प्रत्येक राजा ते औसतन ४१ वर्ष राज्य किया जो अधिक युक्तित-युक्त 
एवं ग्रह्म प्रतीत होता है । 
ईसा पश्चात्‌ श्वीं शताब्दी के अन्त में भारत की यात्रा करने आये चीत- 
क्षोय बोड-यात्री फ़ाह्मान ते लिखा है कि चाऊ-वंश के राजा 'पे इंग' के 
शातकाल में 'मैत्रेय बोधिसत्व' की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी । यह 
पटना भगवान्‌ बुद्ध के शरीर-त्याग के पश्चात्‌ लगभग ३०० वर्षों बाद हुई। 
बहू तो ज्ञात है कि राजा 'पे इंग' ने ७५७ से ७१६ ई० परू० तक राज्य 
हछियाथा (ए रिकार्ड ऑफ़ बुद्धिस्टिक किगडम्स बाइ फ़ाह्मान; ड्रान्सलेटेड 
बाइ जेस्सलेग, फुटनोट्स ३, ४, ५; १८८६ का संस्करण ) । उसका अर्थ 
बहु दुआ कि फ़ाह्मान की जानकारी के अनुसार, बुद्ध का जन्म ?१!वीं 
ताब्दी ई० पू० के पश्चात्‌ नहीं हुआ था । इस प्रकार, उसकी साल्ली भी 
प्रचलित मत को अमान्‍्य करती है कि बुद्ध इडी शतान्दी ई० पु में 
हर वे । 
महान्‌ भारतीय दार्शनिक आदि-शंकराचार्य, जितको गलती से आधुतिक 

दा ईसा की <ी शताब्दी में निर्वारित किया जाता है, जब रविवार 
हे मास के कृष्ण-पक्ष में पंचणी तिथि को कलियुग के २५६३ हे 
क्ू पड के नाम से पुकारे जाने बाले चक्रीय वर्ष में कर्क राशि अति श्रेष्ठ 

कमे दे। वह ५०६ ई० पू० (३१०२ ऋण २५६३७-५०६) बैठता 
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ऋूप यें शंकराचार्य जी को भी उसी 
व बुग में भगवान्‌ बुद्ध जीवित विज्लात 
व रिष्णाप किय लुसत तथ्य यह है कि बुद्ध को पर्याप्त समय पर 
'नरित करना उपयुक्त है क्योंकि बहासूल की अपनी टीकाओं 
रचाई जो ने बढ जौबत मौमांता का ख़ण्डत किया है। यह मानना 
कल और कहा गतौत होता है कि शंकराचाये जी का जय 
ने हो हुआ था क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध के 
अगशान्‌ बुद्ध से ! ३०९ बर्ष पश्चात्‌ 
'हो उत्की जोकत-मोमांसा भारत में खूब फली-फूली । फिर ज्यों- 
ज्यों गुण बौतता गया, अनमानस पर बुद्ध की दाशं निकता का प्रभाव क्षीण 
होता गया, और उसो झोणोत्मुल अवस्था में शंकराचायं द्वारा सवेग 
अर्ञारित सशक्त बैदिक दा निकता ने औद्ध-जोवन मौमांसा को सरदेव के 
कराए उसको कैका। इस प्रकार शंकराचार्य जो को पुननिर्धारित तिथि भी 
हसारे इस बिचषार में सहायक होती है कि भगवान्‌ बुद्ध १ ध्वीं शताब्दी ई० 
० में विद्यमान वे। 
4 (कस्कण द्वारा ईसा पत्चञात्‌ ११७८ में संकलित कश्मीरी शासकों का 
आोत इतिहास समाविष्ट करने बाली पुस्तक) राजतरंगिणी का कथन है 
कि बोफिसत्व के देश से सागाजुंत नामक एक क्षत्रिय राजा आया और उससें 
का्बोर के कतिल्क के राज्यकास में ६ दिन तक तप किया। फिर, 
(6-२७७ के) राजतरंगिशों में कहा गया है कि उसी नागाजुन ते कुछ 
अकद कामोर से निवास किया और कनिष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के 
आसत-डाल जे बुडदकन का प्रचार किया। नागाजुंन को क्षत्रिय राजा 
बल न सके अतः उसे उस समय के किसी ब्राह्मण अयवा शूद्र से लज्जित 
'बॉक्शदता नहीं है। 
अत के अहुकार उसने अपने समय (अर्थात्‌ ईसवी पश्चात्‌ ११४८) 
है अ्थ कर कडे पर क २३३८ का छश्मीर के शासकों का इतिहास 
मम शेटकण हरि कमाद तृतीय के 2५०. ॥ 
बल उत्लक ३२ बर्ष शासक रहा । उसका अर्थ हुआ 
ऑरेज हुआ। डी ढब न जे २३३०-३ ५२-- २३८ वर्ष पूर्व 
कं सके पूर्वक कनिष्क का ६० वर्षोय राज्यकाल 
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हुआ । यह सिद्ध करता 
आएमम हआ । किसका यह निकला न जहा कक से 
कु #: जुन बोखिसत्व कक्मीर को 

सराल्मा पर १२६४ और १२३४ ई० धू० के कालखण्ड में किसी सल्य आबा। 
चूंकि बुद्ध लागाजुंत बोधिसत्व द्वारा बुड़-धर्म (दर्शन) का प्रचार करने के 
पूंब ही हुए थे, इसोलिए हमारी १६८७-१८०७ ई० थू७ वाली: तिवियाँ 
वृष्ट होती हैं, सही बंठतो हैं। 

कश्मोर के ४२वें राजा अभिमन्यु के राज्यक्राल (१२३४-६१ १८३ ईं» 
प्र) में पंडित चल्डाचार्य पातंजलि का महाभाष्य पढ़ाने और प्रचारित 
करने कश्मीर गये। जब वे वहाँ थे, तभी उन्होंते स्वयं भी एक स्याकरण 
हिखी । वे पृष्पमित्र शुंग (१२१८ से ११५८ ई० पू७) के भी समकालोस 
थे। उसी समय नागाजुन बुद्ध-दर्शनादि का प्रचार करते कश्मीर पधारे। 
अतः, बुद्ध अवश्य ही पातंजलि से पूर्व हुए ये। ५ 

राजतरंगिणी में कहा है कि कनिष्क (१२६४-१२३४ ई७ पू&) के 
रुमकालीन "लोक धातु' से १५० वर्ष पूंब॑ भगवान्‌ बुद्ध को तिवाँण प्राप्त हो 
गया बा। 

पश्चिमी विद्वानों के अनुसार कनिष्क ईसा पश्चात्‌ ७:दें व में जीवित 
था। यदि वृद्ध उससे १५० वर पूर्व निर्माण को प्राप्त हुए तो हम २२३ ईं० 
पू> तक पहुंच जो भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाण-तिथि वतती है, जो स्वयं 
पल्चिमी विद्वानों द्वारा बुद्ध की तिर्वाण-तिथि के रूप में निर्धारित इंड३ ई० 
पृ० तिथि से टकरा जाती है, मेल नहीं खाती । घटलाबश, यह भी सिद है 
कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कनिष्क की तिथि ग़लत है। 

हण्क, जुप्क और कनिष्क भाई-भाई अथवा कस-से-कम असंवद्ध सम 
कालीन व्यक्ति हो सकते हैं । राजतरंगिणी के भाग २ की «वां तरंग के इठे 
पद में स्पष्ट कहा गया है कि उन्होंने एक ही काल में राज्य किया। 

यद्यपि कनिष्क के बाद अभिमन्यु राज्यालूद हुआ तथापि वह उम्का पुत्र 
नहीं था। कनिष्क तुरुश्क-परिवार से सम्बन्ध रखता था, जबकि अभिमत्यु 
का सम्बन्ध एक भारतीय क्षत्रिय परिवार से था। 

अभिमन्यु के बाद उसका पुत्र गोनन्द-तृतीय राज्य पर बेंठा। चूँकि 
'परवर्ती लोगों के नाम साधारणतया उनके किसी प्रसिद्ध धरूवंज के नाम पर 
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के आर 
अभिमन्यु; जिसका नाम महाभारत के पाता- 
कथा है कु बा वश से सम्बन्ध रखता था। 
सुकरण पर रखा गे (११४८ ईंसवी) तथा कनिष्क के शासनकाल 
देकर बर्षे का कालखण्ड है। यदि कनिष्क कौ 
बश्बिमी विंद्ात्‌ लिर्घारित करते हैं, ७८वीं ईसबी ही मान 
हि बलि तरंगिणी का संकलन-काल ७८-+- 
३! आता है जो अभी भी भविष्य में आना कैप 
पर कह हक हि है सपतरगिणी का जे 
है जे सवोतियी अभिष्यवाणी के समान प्रतीत होती है, किसी भी 
-इतिहास तो नहीं। 
लक दपरीत, जैसाकि परिचमी विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, यदि हम 
ऋतिए्क की तिथि 3८ है # पाच्रात्‌ और कल्हण के कथनानुसार राजतरंगिणी 
हिंद को ११४८६ पह्ात्‌ पान लें, तो इनका अर्थ यह होगा कि 
उसको रचता ? १४८ ऋण ७८ अर्थात्‌ १०७० वर्षों के इतिहास से सम्बन्ध 
रखती है। 
अतिएर और रार्तरोगिणी के संकलत के मध्य ८६ सम्राटों का राज्या- 
रोहण रहा है । उतके शासन को कलाबधि कुल मिलाकर २१६० वर्ष वैठती 
&(र्हि हर पत्वेक शासत का समय २४ वर्ष के लगभग मान लें)। इसमें से 
॥७७* बएँ छटारे दर हमें ११२७ वर्षों का आधिक प्राप्त होता है जो यदि 
कर शमी रिदातों के मतों को स्वीकार करते है, तो न इधर-उधर किया 
अआ खकता है और न हो लेके में आ पाता है। 
अपनी पुस्तक हे पृष्ठ ३७ पर श्री कोटा बेंकटा चलम्‌ पर्यवेक्षण करते है 
चौके यह लि उनको धारणाओों से बेबेल बैठी, इसलिए पश्चिमी लोगों 
'फ लिकार किया कि ईसा पुर पहनी शताब्दी का विक्रमादित्य और 
नदी का शालिबाहन कभी थे ही तहीं। इससे भी 
है दिक्म और शानिवाहन संवत्‌ एजेस ओर कनिष्क 
पिन ने जपनी अभी की तिथि का 
के सतबाहुन-बंश की तिथि ई० पू० से ई< 
नि 'शालिबाहन' को 'हल सतवाहन' कहा 











श्पात्‌ कह 
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और तकक॑ यह दिया कि 'सत' लो 'शालि' 
संपुष्टि में वे लीलावती, कथा सरितसागर 
अल्थों की आधिकारिता का उदाहरण देते 
सतवाहन शालिवाहन के अतिरिक्त अन्य 
पहढात्‌ कालखण्ड में हुआ था। 

भाषा की दृष्टि से सत और शालि भले ही पर्याय हो सकते हों, किन्तु 
व्यक्तिवाचक नामों की दृष्टि से तो उनको पृथक्‌ ही रहना चाहिपे। जैसा- 
कि उदाहरण के लिए कोई महिला अपने नाम की बनी लक्ष्मी करती है 
और दूसरी लछमी। चाहे दोनों के अर्थ एक ही हैं, तथापि दोनों को एक ही 
मानने में कोई तुक नहीं है। एक संस्कृत का नाम है जबकि दूसरा प्राकृत 
का है। 

७८ ई० पश्चात्‌ का शालिवाहन, जिसने शक सम्वत्‌ की नींव डाली, 
पंवार बंश से सम्बन्ध रखता था जबकि दूसरा सम्राट्‌ सतवाहन जाति से 
सम्बन्ध रखता था और ५०० से ४६५ ई० पूर्व तक शासन करता रहा। 
शालिवाहन ५८-५७ ई० पू० में विक्रम सम्बत्‌ की स्थापना करने वाले 
महान्‌ विक्रमादित्य सम्राट्‌ का पौत्र था। ७८६० पश्चात्‌ उसके पौत 
शालिवाहन ने शकों को पराजित किया और देश से दूर ख़देड़ वाहर किया । 
उसने अश्व-मेघ यज्ञ किया और फ़ारस जैसे दूरस्थ देशों को भी जीता, तया 
पराभूत शासकों से नज़राने स्वीकार किये। किन्तु आर्प्र के सतवाहत ते 
अपनी राजधानी गिरिवराज से मगध पर शासन किया। आस्भ्र-परिवार 
मगध में अपना प्रभुत्व 5३३ से ३२७ ई० पृ० तक बनाए रहा। उतका 
साम्राज्य हिमालय से हिन्द महासागर तक विस्तृत थो । उस वंशमें सतवाहन 
ने ५००७ से ४६५ ई० परृ० तक राज्य किया । 

शालिवाहन की राजधानी मध्यभारत से उज्जैन (अवन्ति) में थी। 
अपनो 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' (६३७ के संस्करण) में 
आमुख्न के पृष्ठ २ पर श्री एम० कृष्णामाचारियर लिखते हैं कि, "भारत का 
अपना भली-भाँति लिखा इतिहास है, और पुराण उस इतिहास तथा तिथि- 
कम का दिग्दशशन करते हैं । पुराण पवित्र थोखापढ्ठी नहीं हैं।' 

मैक्समूसर ने पश्चिमी विद्वानों की इस वृत्ति की निन्‍्दा की है कि पर्व 


तथा अन्य उपन्यासों और खूंगार- 


हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि हत. 
कोई व्यक्ति नहीं था जो छ८ ई« 
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कल्पनाएँ करने लगते हैं। 
आधार पर के अर लिहासबेसा के सत्य गुण जिन 
'जीबुहर की आँति सच्चे गु 
क इतिहास के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित 
में है; उ्होंने उस रा बूबे ही पुनः उपलब्ध हो 
सकृष्यों 'हाहित्य: अभी कुछ समय पूर्व ही पुन कल 
हासबैल्ताओं ने यह सोचा, कि जो कुछ नीवू 
आय कल बे कर सकते ये, और कालिदास की कुछ 
अर का) कर जो एुछ गल्यों, भातत्दलहरी की कुछ पदावलो 
अ्म। ता छो बुह कविता को ओड़ा बहुत पढ़कर उन लोगोंने 
355८ अं $ आप्योलिनियस को सहायता से भारतीय राष्ट्र 
५२०३ है ररहारिक-ेका प्रस्तुत कर दिया है। बिना न्यूनतम 
कि के शत्यत्प सामपी से सामान्य निष्कर्ष ही नहीं 
लि अगुगश्घात के ही, मतयत्प सामणी से सामान्य निष्कर्ष 
काले रे अपितु अत्यसत आपत्ति ज॒ज॒क तथा ऋपटपुर्ण अधिकारी निशक्त 
है ॥24-4<: हिलटो जॉफ इष्धिया" (द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६२३) 
ऋ, को ए+ स्मिब के है; "मगध को क्रान्ति के समय की तथाकथित 
कतलेड घटनाएँ बिशद रूप ये 'मुद्राक्षस/ नामक प्राचीन राजनीतिक नाटक 
#करित है. नो ईसा पश्चात्‌ रूदाचितू ५वीं शताब्दी में लिखा गया था। 
हु ्ट बात यह है कि प्रत्येक तब्यात्मक ऐतिहासिक घटना के वर्णन के 
(र० रैसो शिल्ली ऋक्ातात्मक कास्य-रुखता के क़पर निर्भर करना सुरक्षित 
हे है किसको रचना वास्तबिक घटताओं को तिचि से सात शताब्दियों 
&फा्बाह्‌ हुई हो।” 
अहम बि्ानं द्वारा दो गयी कनिप्क की तिथि ७स्वीं ईसा पश्चात्‌ 
हर उसे दो दो के पहले हुए («वें शासक ) अशोक के लिए उतकी 
हो हुए हिषि २३० है पृ० को याद हम स्वीकार करते हैं तो इस मध्यावधि 
का ररद ३९८ ढरे डेटा है जिस काल में केवल दो शासक जलोक (शूची 
के #छं) और दामोदर-ड्तीय (४०वां सम्राट) सिहासन पर बेठें। 
अब 
का व ते जे पत्येक ने लगभग १५४ बे राज्य 
5 है 
इच्च्ब्रत । 


आाषक्त अपनी पुस्तक में श्री ए० वी० त्याग राज 





अरतीय इतिहास की भयंकर भूले रन 
जे लिखा है कि एवेन्स में अभी हाल ही में 

अमणाचार्य चिर-निदरा में लेटे पड़े है। इन शाकय-मूति को यूनानी शिष्यों के 
द्वारा दीस लाया गया था। यह समाधि उतसी मृत्यु लगभग १०० ई० पृ 
में होने की स्मृति में बनायी गयी थी।”' यदि बॉद-संत्यासी १७७७ ई० पू० 
मे सुदूर पीस गये थे, तो कनिप्क की तिथि कम-मे-कम ११०० है पृ होती 
गे तिथि १२५० ई० पू० होनी चाहिये और चब््गुप्त 

व ई० पृ० (देखिए, ए० सोमायाजुलू की 'हेट्स इन 
ऐल्मै्ट हिस्ट्री आंफ़ इण्डिया'--के पृष्ठ ११२-११२) । बुद्ध चद्रगुप्त मौर्य 

7] 











(१) चीनी, तिब्बती वर्णनों, अवुल फ़जल की रचनाओं तथा 
दबिस्तान-दस्तावेज़ के आधार पर सर विलियम जोन्स इस तिथि को १०२७ 
बे ई० पू० मानते हैं. (जोस्स ग्रन्थावली, भाग--४, पृष्ठ १७ व ४२ है 
४६) । 

(२) मैक्समूलर के अनुसार चीती बणतों में अशोक के लिए ६५० 
$« पू७ तिथि दी है । बुड्ध-निर्वाण और अशोक की मृत्यु के मध्य ३७१ वर्ष 
का समय है। इस प्रकार बुद्ध अवश्य ही (६५०-/-३७१८०) १२२९ ६० 
पू० में निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे। (देखिए, उनकी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ 
', इलाहाबाद-संस्करण, पृष्ठ १४१ से १४३ व 
& के संस्करण के पृष्ठ ३े से ८ तक) । 
मैक्समूलर के जनुसार श्री लंका के वर्णनों में अशोक का काल ३१५ 









उस्तों पुस्तक के सन्‌ १ 








$ई« परु« है। इसलिए वुद्ध-निर्वाण का समये ३१४-- ३७१--६५६ ई पू० 
(अर्थात्‌ ई० पू० >वीं शताब्दी) होगा। 
(३) (राजतरंगिणी के आधार पर) डॉक्टर फ्लौट का मत हैं कि 





बुद्ध १६३१ ई० पृ० हुए ये बयोंकि अशोक १२६० ई» पू० के लगभंग था। 
५3 टे कहते है : “हमें ज्ञात होता चाहिये कि राजतरंगिणी अशोक का समथ 
+६७ ई 


ई* पृ के आसपास निर्धारित करेगी। हमें १२६० ई पू० की 





आरताम इतिहास की भयंकर भूले 
है. 


में स्वयं भारत के राजाजं के 
कोण, और फिर हो 
का चबत शख्वेबस्कर 
सर को 


बआाहिये; अशोक के सिहासनासूद होने 
ह्यवस्थित रूप देना 


है । 
हिटरेचर के वा तक “है ६० जे० रंपुसन द्वारा दौगयी 
ले 'िधि स्वयं उतके अपने विचार में अस्थिर है (कैम्ब्िज 
ऋष्ई ई« पूल 
पृष्ठ १७१)। 
ा कब न * से विधय में कोई मौलिक खोज का यल नहीं 
कट अली तिथि /में विश्वास किया ( आक्सफोर्ड स्टूडेन्ट्स हिस्ट्री 
के माला के बुद्ध की मृत्यु की तिथि कनिप्क से १४० वर्ष 
पुर बतापी है। इससे हम १२६४- १५०-- १४४४ ई० पू० तक पहुँचते 
[७] ए७ वो त्यागराज अस्पर द्वारा प्रस्तुत उत्कीर्णांश (शिलालेख) 
का साह््य इस घटता को १ ७वों शताब्दी ई० पू० बताता है। | 
(६) क्राप्नात के अनुसार यह घटना १०४० ई० प्रू० के आस-पाल् 
डी 
4 (६) ए७ ४ हुलेट ने अपनी पुस्तक “ऐसोटेरिक बुद्धिउ्” (द्वाँ 
ै कंल़ाए। १६०३, पृष्ठ १७५) में बुद्ध का जन्म ६४३ ई० पू० बताया। 
उपरुस्त मास्यताएँ सभी परस्पर विरोधी हैं। और, यदि उनमें से एक 
को ६ शतार्दी ई* पृ० की तिथि घोषित करती है, गेष सभी के ऊपर 
अर खंयोगवश ही है। उपयुंक्त क्षुद्र मान्यताओं में भी 
भान्यता तो सबसे शिविल है। 
ओपन लिशते है: “शी जैट और हिन्दू एक मत हैं कि ५२6 
६* १० मे कमा महादोए को मृत्यु हुई, कुमारिल भट्ट (५५७ से ६ 
$ ६*) हथुर्ण भाएठ मे जेरियों पर प्रवतत शास्त्र प्रहार कर रहे ये और 
एल बाण हिया थी शंकराचायं ने (५०६-८२७ ई० पू०) | गंकराः 
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जाये और बुद्ध के मध्य का समय १४०० 
निश्चित है कि बुद्ध छठी शताब्दी ई. 





ले बौद्ध-मत को ७वीं ई० पश्चात्‌ अंगीकार 
बुद्ध की तिथि निश्चित 
यह अस्बय प्राप्त 


रः 
के लिए शान अत अगली 
गी है। पश्चिमी विद्वानों ने 3०0५ रहीं हैकबोडि 
रे ढ्ा पनी बुद्धि और बन 
के अनुसार अटकलें लगायी हैं। भारतोय पाठशालाओं में अब पढ़ाया जा 
रहा इतिहास ऐसी ग़लत थारणाओों और आधारहीन ज्ापोहों का बोप़ा 
मात है ("डेट हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ ११२ 
बुद्ध को ७ धू० में मालने बाले मलेस्दर 
एक रूप कर देते हैं। भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रेरित इ| 
में (डॉक्टर सरकार के लेख में) मनेन्‍्द्र को ई० पू० दूसरी शताब्दी का 
अताया गया है। मिलिन्द ई० पू० १४वों झताब्दी में था। 'मिलिस्त पु 
के अनुसार मिलिन्द (१) वुद्ध की मृत्यु के ४०० वर्ष बाद, (२) बाढ़ के 
मौर्य राजा शालिशुक के राज्यकाल के तुरन्त पश्चात्‌ और सम्भवतः (३) 
पुष्यमित के लगभग १८७ ई० पृ० में राज्यारोहण के पश्चात्‌ ही समुठे 
धर] 
'मिलिन्द पण्ह' द्वारा दिए गये तीनों संकेतों को पौराणिक साक्ष्य से 
वुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि चल्दरगुप्त मौय॑ ई० परु७ १४०४ में 
राजा घोषित हुआ था । उस वंश में & राजाओं का राज्य १२१४ वर्ष तक 
रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तिम राजा शालिशुक का राज्यकाल 
१३२० ई« परू७ में समाप्त हुआ । पुराणों के अनुसार बुद्ध (८९७ ई४ प्र» 
में स्वर्ग सिघारे । मिलिन्द ४०० बर्ष पश्चात्‌ हुए। इससे हमें मिलिन्व का 
समय १३०७ ई० पु० ज्ञात हुआ । 'मिलिन्द पण्ह' के अनुसार यह निश्चित 
रूप में शालिशुक के राज्यकाल के बाद ही था। प्रुष्यमित्र शृंग १९१८ ६९ 
भ्ृ० में राजा घोधित हुआ था, यह फिर निश्चित रूप में मितिन्द (१३०७ 
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'सद्धबा॥ इसे प्रकट होता है कि पोराणिक 


जामों को प्रायः दूर देशों के 


ज्ञाता है, और उन राजाओं की ज्ञात 
क्तजाओं के साथ सम्दद कर की करने का यत्न किया जाता है। 
के भजन के ब्राप्त नामों को अन्य देशों के शासकों 
'ब्रकार, 
के शा शिस् इकार सस्दा किया जाता है 


द्वेश 
अस्तियोक अन्टियोकस-ध्योस-द्वितीय (सीरिया का) 
फलिधच के टालेमी फ़िलादेलफ़ोस 
अम्तिकाइन अन्टिगोतस गोनेटस 


मर अलेबजेण्टर 
[ईपीरस का ) अलेबजेण्डर 
० हे आद्यक्षरों तक ही सोमित है। अशोक के 
'िलालेशों में स्पष्ट कहा गया है कि उसके द्वारा 'उल्लेखित शासकों के राज्य 
उसे राज्य को अपनी सीमाओं पर ही स्थित ये, जबकि पश्चिमी विद्वानों 
द्वाए अरमोल्यादित राजाओं ने अत्यस्त दूरस्थ देशों पर राज्य किया । सीरिया 
अक्ोह के साज़ास्य को सौमाओं से १:७३० मौल पर या । बीच के प्रदेश पर 
अल्प बात मे औरदेश ये । मिस्र २४०० मील दूर या। मेसेटोनिया ३,००० 
और पर छा। इसलिए अम्तियोक अफ़मातिस्तान में शासन कर रहा एक 
आस्तौष् बबन राजकुमार था। उसने १४७२ से 
'किडों । संस्कृत के “यदत' जल्द की व्याख्या यूना् 
को जातों चाहिए। १४७२-१४३६ में जब अशोक ने शासन 
का हा में कुतारी अप्रसिद ये और आधुनिक प्रीस के क्षेत्र में 
् 3० की ॥ गबन लोग तो भारतीय क्षत्रिय थे जो सिल्चु- 
की -ल-+> आती पुध्तक श्यूद्स्ट! इष्डिया' में य्रुतानो-इतिहासों 
'हिकि-बुलों की हि्दसनीपता को विदेचना करने के पश्चात्‌ इस 
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सब्र 
पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक 
कप हि कालक्रम का निश्चय करने की दृष्टि ले 
किल्तु पौराणिक वर्णन को कभी असिद्ध नहीं 
अवुसार १८ ई० पु० बुद्ध को असंदिग्ध ५३००, *ै५4पल ९ 
रतीय पुराणों शी संज्ञा देना या ऐ हो 
के, मदन वा दोकयो दे शोर गजब शक व जा 
की, ४ भारतोय ऐतिहातिक काल़क्रम को 
निश्चित करने का यत्न करना, अधिक-से-अधिक भारतोय इतिहास के प्रति 
भ्रगापन ही कहा जा सकता है। "के 
गवमेंट आट्स कॉलेज, राजमुन्द्रि के गणित-विभाग के श्रतपुव अध्यक् 
श्री ब्ही ० तिख्केंकटाचारियर भी बुद्ध के जीवर में उपलब्ध ज्योतिषीय 
आँकड़ों पर अनुसन्धान करते हुए बुद्ध की मुत्यु-तिकि १६७७ ई# पू७ दर 
ही पहुँचे हैं (वृद्ध के जोवर में चन्द्र को विभिन्‍न स्थितियों तथा अस्य ग्रहों 
'परान्त तिप्क्प यही है) । इस विप्रय पर खिल्ले गये 
एक लेख में वे <०७ ई० पू० के वर्ष के अतिरिक्त और कितती 
भी वर्ष में नक्षत्रों की स्थिति जन्म-कुण्डली में वर्णित स्थिति से मेल तहीं 
ज्ाती | गणना के लिए उन्होंने स्वामी कल्नू पिल्ले की "लाइफ़ ऑफ़ गौतन” 
का उपयोग किया है। 
रेब्रेड पी ० बिगण्डेट कहते हैं: "गौतम का युगारम्भ एक ऐसी बात है 
जिसपर बौद्ध-मत को मातते बाले विभिन्‍न राष्ट्र भी एक मत नहीं हैं। 
सिहली, बर्मी, और स्थायी पंचांग इस तिथि को ईसबी सम्बत्‌ से पुव छठ 
जअताब्दी के मध्य के लगभग मानते हैं जबकि तिब्ब॒ती और उन्हीं के कारण- 
स्वरूप मंगोल व चीतवासी इससे कई सैकड़ों वर्ष पूर्व इस घटता को हुआ 
मानते हैं।” 
ऐसी धारणा बनाई गयी है कि पुराण तो कल्पनामात्र हैं। फिर इस 
धारणावश पूर्ण उपेक्षा कर भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम का 
निश्चय करने का यत्न तो केवल शैक्षिक प्रतिकूलता; चिड़बिडापत हैं। 
किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसी की अपनी परम्पराओं और उसी देग मे 
उपलब्ध अभिलेखों को सन्‍्देह की दृष्टि से देखते हुए, कभी भी ठीक से नहीं 
खोजा जा सकता । चूँकि यही बात पश्चिमी विद्वानों और उनके शिष्यों ने 
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श्श९्‌ 


हे कक अरृकुय परस्पर विरोधी तिथियों के भारी 


। 
कोष हे सतह हर रत कई हरी तिंधियों के विपरीत, 
तो धौति दिलोगों जा चुका हैं कि पौराणिक तिथिक्रम 

बह पहिले ही करता है। इसलिए. भारतीय 
आआक्ौत भारत का एक संयत लेखा प्रस्तुत कर 
इतिहास-पत्वीं को अपता आजकल बहुप्रचारित हद कक कर डा 
आाहिदे और बुड का जत्म १८८७ ई बुर तथा उनकी मृत्यु १६०७ ई७ 
9० रखनी चाहियें। इन दोनों पटनाओं की तिबियाँ यही है। बुद पर 
अनुसखान करते समय ठीक को गयी प्राचीन भारतीय इतिहास की अन्य 
अर घटनाएँ भी इसी प्रकार भारतीय इतिहास जान्‍्यों में शुद्ध कर 
अनो चाहिए क्योंकि वे प्राचोत भारतीय इतिहास के समांग-वर्णन के ठीक 
प आफ इष्षिया” तथा भारत के अन्य दैनिक समाचार-पत्रों से 
|लोक ७ अर्तूबर सन्‌ १६६३ को अहमदाबाद से दिनांक ६ अक्तूबर' ६६ 
को ब्रेस ट॒स्ट ऑफ़ इक्या द्वारा मेजा गया समाचार छपा था जिसमें “ईसा 
के लगा २००० ब्ष पूर्व काल की सात बुद्ध -गुफाप्रों की उपलब्धि” को 
अचता दी गई थी । यह उपलब्धि इस परम्परागत मान्यता को झकझोर देती 
है कि बुद्ध ई १७ ६ही शतान्दी में जीवित ये । इतना ही नहों, यह खोज 
॥हाए एस छारणा को पुष्ट करती है कि बुद्ध ईसा पूर्व लगभग २००० वर्ष 
शक हे; यहि यथापं वर्णन किया जाय तो कहा जायेगा कि वे ई० प्रू< 
१६<७ से १६०७ तक विद्यमान ये। 

कल र्ताख्य की सहता का वर्णन करते हुए प्रमुख हिन्दी दैनिक पत्र 
क्या टाइम्स" ने, शनिवार दिनांक ८ अक्तूबर, १६६६ के अंक में 

पर बने “दिचार गवाह” स्तम्भ के अन्तर्गत लिखा था। 


ऐतिहासिक खोज 
गरगराल के शिक्षा उपसन्त्री हा ० आनुप्रसाद पाण्डेय ने अहमदाबाद में 
को डठाया है कि भड़ोच जिले के भगड़िया तालुका में 
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< श्र 
आंजीपुर गाँव के पास कड़िया पहाड़ियों में एक गुंफा को 


जो ईसा से दो हजार साल पहले को है। पाई 
डॉट पाण्टेय के अनुमार इस गुफा में एक सिहयुक सतए ला 

गुफा में कई क्न, बरासदे आदि भी मिले है। यह गुफा और यहाँ दि 

बस्तुओं सें पता चलता है कि इसे बौद भिक्षुओं ने अपना रथल बनाया 

होगा । 

इस 





[फा की खोज का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय 
की खोजे करने वाले एक विदान्‌ शी पी० एन० ओर ने पिछने सिर 
पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गौतम बुढ़ का जन्म 
ईसा से लगभग उन्‍्नीस सौ साल पूर्व हुआ। कड़िया पहाड़ी गुफा की झोज से 
श्री ओक के मत का तो समर्थन होता ही है, भारतीय इतिहास को नये लिरे 
से लिखने और तिथियां नये सिरे से निर्धारित करने की भी आवश्यकता 
उभर कर ऊपर आतो है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने गौतमबुद्ध का समय ई० पू« छठी शताब्दी माता 
हैं। लेकित अपने मत के समर्थ न में उन्होंने कोई तक प्रस्तुत नहीं किये, वल्कि 
मनेमाने ढंग पर एक तारीख लिख दी। श्री ओक का मत है कि पश्चिमी 
इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ उस तारीब को ध्यान में 
रखकर तिश्चित कीं, जब यूनानी विजेता सिकन्‍्दर और भारतीय राजाओं 
का मुकाबला हुआ । उस समय के जिस चन्दरगुप्त का यूनानियों ने उल्लेख 
किया है, वह मौयंबंशीय _चन्द्रगुप्त न होकर गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त धा। इस 
भूल के कारण पाश्वात्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ 
निश्चित करने में करीब तेरह सौ साल की भूल की । 

कड़िया पहाड़ियों में मिली ग्रुफा के समय के सम्बन्ध में जो अनुमान 
लगाया गया है और भ्री ओक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है। उसको 
इस बात से भी बल मिलता है कि सर विलियम जोन्स, मैक्समूलर, डा» 
फ्लोट, चीनी, तिब्बती, और ताज्षिक लेखों तथा राजतरंगिणी से गौतम बुद्ध 
का समय ईसा से <५० साल से लेकर करीब १७०० साल ई० पृ तक 
पहुँचता है। भारतीय पुरातत्त्व के एक विद्वान्‌ श्री त्यागराज के | 
बुद़ का समय ईसा से १3०० साल पूर्व ही हो सकता है। किया पहाड़ियों 








हि आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
इतिहासकारों और प्ुराततत्वव््ताओं को भारतीय 
अं मिलती 33 के गो के पुरनि्धारिण की नयी प्रेरणा मिलेगी ।” 


्त & कंस्बित हिस्दी माफ़ इष्डिया, बाइ ई० जे० रेप्सन। (२) 
हि आक्सकोई स्टूईैष्ट्स हिस्टरी माफ इष्डिया, बाइ विन्सेंट ए० स्मिथ । (३) 
हि एम बॉफ बुद मिलिद एफ आस्तियोक एए्ड युग पुराण, बाई कोटा 
अकटाचलम्‌। (४) इश्डियन ऐब्टिक्वेरी, बाल्यूम-६ । (५) गौतम दि बुद्ध, 
आई केल्लय सौर, १६२२ का संस्करण । (६) क्षत्रिय क्‍्लान्स इन 
करिष्या, बाइ क्मिलाचरण लाँ। (७) कमेन्ट्री आन दि अमरकोप, बाइ 
अरत। (६) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । (६) ए रिकार्ड आफ़ बुद्धिस्टिक 
किराहसस, बाइ फ़ाह्मात, ट्राससलेटेड बाइ जेम्स लेग । (१० )बुद्धिस्ट इण्डिया 
आई रौस देविड्स। (११) लाइफ़ ऑफ़ गौतम, बाइ बिशप बिगण्डेट। 
(8३) फ्लोटेरिक बुद्िज़॒म, बाइ ए० पी» सिल्लेट, १६०३ का संस्करण। 
(१३) हिल्ली बॉँफ़ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समुलर। (१४) हिस्ट्री 
आफ कसासिकत संस्कृत लिटरेचर, वाइ म० कृष्णमाचायं । (१५) डेट्स 
अत ऐन्होष्ट हिस्द़ी ऑफ़ इष्छिया, बाइ वी ० सोमयाजुतु । (१६) इण्डियन 
आकिटेक्चर. आई ए० ब्ही » स्थागराज अस्यर । 





भयंकर भूल : ७ 
भगवान्‌ श्री राम और श्री कृष्ण के यगों की 
प्राचीनता कम अनुमानित 


अगवान्‌ श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों ही, भारत में परण पूच्य माने 
जाते हैं, और सर्वस्थानों पर सभी भारतीय उनकों ईश्वर ,का अवतार 
समझते हैं। दोनों को ही सर्वोत्कृष्ट आदर्श व्यक्त का रूप मानते है। दोनों 
महामातवों के नामों से पूर्व “मर्यादा पुरुषोत्तम” गुणवाचक विशेषण से यही 
प्रमाणित 

दोनों ही भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के प्रतीक हैं। के 
शो इतने अधिक पूर्वकालिक हैं कि हम उनके युगों की स्मृति ही भुला बैठे 
श्रतीत किन्तु उनके समय की अत्यधिक प्राचीनता किसी भी प्रकार 
यह अथ॑ प्रकट नहीं करती कि वे लोग हमारे सभ्य समुदायों से कम सत्य 
समुदायों में हुए | तथ्य रूप में, राम और कृप्ण के जीवन-काल से सम्बद 
रामायण और महाभारत महाकाब्यों में वर्णित नागरिक कर्तस्य इंजोः 
नियरिग कार्ये, युद्ध-सामग्री, वेशभूषा के १रण-अ्रकार तथा संश्लिष्ट ज्योतिषीय 
आंकड़ों के विशद विचार हमें सभी प्रकार पह स्पष्ट करते हैं कि उनके यो 
की तुलना में तो हमारी उपलब्धियाँ तगणष्य हैं। 

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि रामायण और महाभारत ड 
निसलन्‍्देह ऐसे अति उच्च तथा श्रेष्ठ विचारों का संकलन है के 
काष्ठा किसी अन्य पुण में मिलती ही नहीं, फिल्लु जहाँ तक भौतिक न 
जब्धियों का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि इन समाविष्ट 
विवरण केवल मात्र अतिरंजित कल्पनाएँ हैं तथा इसीलिए इनपए अर 
नहीं करना चाहिये। तथ्य तो यह है कि यह तक मानव सतोविशाल कै 


















हो! सिड करता है। मातव समाज की प्रगति केवल एक- 
को त ऋं नहीं होती। अर्थ वह है कि वे समाज, जो आध्यात्मिक तथा 
न रिक विचारों की एरभोल्‍्ब सौमा पर पहुँच सकते है, यान्तिक अन्वेषणों, 
उदयोप, अन्लरिक्ष-यात्राओं तथा औषधीय क्षमता में कभी पीछे नहों रहेंगे। 
अर अन्ततोगत्णा यह वहीं मौनव मस्तिष्क ही तो है जो आध्यात्मिक 
बार रत में औौहाएं करता है और कषणिक सुविधाओं तथा सुख-प्राप्त 
3 विज्रिल दिशानों में खोज़ जादि करने में उन्मुक्त चिन्तन करता है। 
हारा यह सतृपपृ्त अख्विश्वास, कि हम बौसवों शतान्दी वाले 
ज्यक्ति भोतिक आविष्कारों को उस परमोच्च स्थिति को पहुंच चुके हैं जैसी 
कप्ो पाले हुई ही सहीं, एक अवांछनीय धारणा के कारण जमा हुआ है। 
रस रह विश्णाल करते रहे हैं कि मानव-प्रगति एक सीधान्सार्ग है जिसका 
आरम्भ कन्‍्दराणत साल मे हुआ है और जिसकी परिणति वर्तमान संस्लिष्ट 
#बति ये है। यह विश्वास असत्य है, भ्रान्त है। यदि हम चारों ओर दृष्टि- 
बाल करें; तो हमें दिखायी देता है कि संसार का घटनाचक दीं वृत्त में चलता 
६६ अहि सीएी रेशाओं में ५ पृ्की तथा अन्य आकाजीय पिण्ड सभी बृत्ता- 
आर । वे सब बृताकार चक में घूमते हैं। चुम्वकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र 
ओबृलताकार है। यही नियम सानव-सम्पताओं पर व्यवस्थित करते से हमें 
जात होता है कि वे भी एक अतस्य चक्र में उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त 
कर आह बात रामाएश और महाप्रारत में बर्णित सभ्यताओं के 
का है। यदि यह बात स्पष्ट रूप में हृदयंगम कर ली जाये, तो 
'कह बात स्पष्ट दिखायी देते में कोई कडिताई नहीं होगी कि ये दोनों 
अर कल है! वास्तविक, आ्राचीत सम्यताओं का वर्णन करते है, 
ओर बिल उपलब्धियों का बे / दावा करते हैं, वे केचल मात्र कल्पना-सप्टि 
वजन है, कै सकल मात्र करता 
कि बैडिक हे 
जब दिकिय हे ापण वा और महाभारत झुग भारतीय इातहास 
ेड है कि उसके लिविकस कर अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते 
पूर्ण और कम्मर कक कवर ' करते की दिशा में कोई सहानुभूति- 
'फरबों में बह एक मौलिक असंगति 'ये। भारतीय इतिहास के वर्तमान 
है है। तथ्य गह है' कि हमारे इतिहास--यनत्व 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 














आसतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
३ | ] 


इनको आलान्तियाँ, कपोलकल्पना और कयाओं की 
कथाओं को रंता देकर उनकी 
अब- 


हेसना कर देते है। 


इस पाठ्यगत-दुराग्रह का 





कारण यह है कि भारत पिछले 
किस अत तले एक सहन 
बर्षों से भी अधिक समय से अन्य देशीयों द्वारा शासित होता रहा है। इसमें 


क्ेप्रवम ६७० वर्ष मुस्लिम शासन के अन्तर्गत पूर्ण दुर्वस्‍्वा एवं झासक- 
ज्ञासित के मध्य ह| । अगले २०० बर्ष शक बिटिशि 
आध्िपत्य होने के कारण समय और आकाण, संसार का उद्गम ता एस 
पृश्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव आदि के सम्बंध में परिचमी विद्वानों के 
अपरिपक्व, सध्ययुगीत विचार: सभी शिक्षा सम्बन्धी पाठय-पुस्तकों तथा 
अन्‍्दर्भ-पुस्तकों में छृतततापूर्वक ठुस दिये गये और उनकी जहें जमा दौंगई 
थीं। उन लोगों ने हमको विश्वास करने पर बाध्य कर दिया कि अभी कुछ 
समय पूर्व तक हम सभी वातर हो थे। कुछ वर्षों पश्चात्‌ ग्प 
विछले पैरों पर चलना और अगले पैरों को हाथों परता 
सौख लिया, तब कन्दरा में रहने वाले मातव का युग आया, फिर पाषाण-पुण 
और, देखो तथा आश्चर्यास्वित हो जाओ, फिर जौसेस क्राइस्ट संसार के 
रंगमंच पर प्रगट हुए, और तबसे मानवता तौब्र गति से चलती हुई महात्‌ 
आतिक प्रगति की वर्तमान अवस्था तक पहुँच पाई है। 

पर्याप्त विचितता यह है कि पश्चिमी भौतिक शास्त्री भी संसार के 
उदगम तथा मानवजाति के मूल के सम्बन्ध में अपने पूर्वकॉलिक प्राथमिक 
विचारों का परित्याग कर चुके हैं । प्राचीन भारतीय लोगों की ही भाँति अब 
जे भौतिक शास्त्री भी पृथ्वी और उसपर जीवन को करोड़ों वर्ष पूर्व होना 
स्वीकार करते है। फिर भी उनके अपने समाजशास्तों तथा इतिहास-बैत्ता 
अभी तक उनके साथ आगे नहीं बढ़ सके हैं। ये लोग अभी तक अपनी 
अयुकितयुकत, ब्यर्य तथा कालगत-दोप सम्बस्धी धारणाओं पर बह हुए है। 

आधुनिक विज्ञान अब हमको यह अतुभव करने में सहायक होता 
जआाहिये कि समय और संसार-उद्‌गम की गणना युर्ों, महायुगौतया मनु 
के रुप में करने का प्राचीन भारतीय बिचार उस सर्वेज्ञान तया विशदता का 
प्रदिनिधित्व करता है जिसकी समता करने में आधुनिक मतुप्य सफल नही 
हो पाया है। 



















श्र 
खममाजों के रूप में रामायण और महाभारत- 
कि 22. कम करने के लिए सतोवज्ञानिक रूप में हमे 
झल्लद्ध करने को पर्याप्त होनी आाहिये। अतः सदि, अन्तः और बाह्य साक्ष्यों 
बार पमाणित हो कि राम और इृष्ण हजारों अथवा लालों वर्ष पूर्व अवतीर्ण 
३, ठो किस्ती को इस बात से पश्चिमी विद्वानों तथा 
शिष्यों की भ्रौहि आषात तहीं अनुभव होता चाहिये। 
अस-से-कूम परम्परागत साक्ष्य का सृल्यांकन करने में तो कोई हानि 
सह है । केबल यह तस्य कि राम और कृष्ण अति प्राचीन युग के प्रतीत 
होते है, हमको लिष्किय तहीं कर देना चाहिये क्योंकि हम इससे पूर्व पहले 
हो स्पष्ट कर बुक है कि मातव सभ्यताएँ एक अलन्त्य चक्र में उत्कर्प और 
अपकष को प्राप्त होतो रहो हैं। 
झगबात्‌ शाम सातवें ईसवरावतार माने जाते है। 
सुहिस्ित है। वह दोपहर में ठोक १२ बजे जन्मे थे । उतका जन्म-दिन भी 
सुनिश्चित है । सास्तौय बंत्र मास के शुक्ल पक्ष की तवमी को तदनुसार 
आई के सर्विस ठप आल के प्रारम्भिक दिनों में उतका जन्म हुआ था। 
केजतमाह अतिह्बितता बस विशिष्ट बर्ष के सम्बन्ध में है। जिसमें वे जन्मे 
& उतकी विधिल्त उपलब्ध आंकड़ों के साथ गणना की जा सकती है और 
फिर मिल्तात किया जा सकता है। 
डे आजौत हिन्दू परम्परा के अनुसार बरसात काल लण्ड कलियुग है । हिन्दू 
सपोतिए के इसका प्रारम्भ ३१०२ ई० पू० में १८ फरवरी को दोपहर 
इतकर २७ मिस्ट ३० संकिण्ट पर निर्धारित किया है। यह वह घड़ी थी 
रिमे झाठ तक एक राषि गे हो एकत्र हो गये थे। फांसोसी ज्योतिषो 


श््छ ३ शास्त्र की विसक्षण गणना-पद्धति पर अपना आश्चर्य 


कलिपुय से पु ऋुमानुसार 
शक कै है। छत से कि तक श् 
३६९% ६४०७ ताषा १२०० दो वो ८३ 
ही है। ईसो अरों को मालद वर्षों मे >> का 
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उनके जन्म का समय 















के अनुपात से ऑकी 


कै -१७,२८,००० 


जि" 
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मप्र घन्‍इऔ,००० 


; तथा ४/३२/० ७७ को संख्या: होती 








ब्तेमान कलियुग के ४. 





हे अकतीय पद हैं: फ वर्षीय कालखण्ड के केवल भात्र 
५०९६६ बर्ष व्यतीत हुए है। इससे पूर्व द्वापर गुण के 5,६४,९ ० ज्यों के 
६,०६६ को संख्या उपलब्ध होती है। लेता युप को' 
समाप्त हुए इतने हो वर्ष व्यतीत हो चुके है। इसी स्रमप भगवान्‌ राम 
उत्पत्न हुए थे । प्रत्येक युग के प्रारम्म और अन्त का !१२वां अंश सं्मण 
काल समझा जाता है। अपनी अभी तक को सं्या में, इसोलिए, हम 
१,०६,० ०० वर्ष की संक्रमणकालीन-अवधि को जोड़ देते हैं। चुकि कहा 
जाता है कि श्रीराम व्ेता युग की समाप्ति के निकट-काल में कुए वे, अतः 
॥ कि रामायण महाकाब्य में लगभग १०७ 

समाज का चित्रण है। 

रामायण में वर्णित पशु समूह में चार दाँतों वाले गजों का समावेश 
है। केवल दो दांत वाले गज भी अनुपलब्ध नहीं ये । चार दांत वाले हाथियों 
का उन पश्ञुओं में विशेष उल्लेख है जो रावण की राजवानो लंका में मिलते 
चे। 

पुरातत्त्वविदों के अनुसार चार दाँतों वाले हाथी लगभग १० लाल बे 
पु लुप्त हो गये। वैज्ञानिक प्रमाण का यह तो एक प्रकार का उदाहरण 
मात्र है जिसका पूर्ण मूल्यांकन होता अभी शेष है। 

इसीके अनुरूप वस्तु के अनुसार, हम, श्रीराम की परम्परागत जत्म- 
कुण्डली का भी उपयोग कर लें। बन्‍्द्र के दो निष्पन्द, बिन्दुओं अर्थात्‌ राहु 
और केतु की स्थितियों के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डों की स्थितियों 
का उल्लेख स्वयं ऋषि वात्मीकि को रामायुण में है। पह भी हो सकता है 
कि उस समय निष्पन्दों की स्थिति उल्लेख करने की प्रधान रहो हो। 
आराम की जस्मकुण्डली, जो निविवाद रूप में स्वीकृत तथा सर्व आरत में 
युगों से मान्य है, जो अग्निम प्रकार है-< 














लाख वर पूर्व के 
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लत स्थोतिष की उपेक्षा करने वालों को भी इसके गणनात्मक पक्ष 
अचांत गणित ज्योतिष से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहिये। 
बस प्रकार सक्षक्रों को अपेक्षाकृत निश्चित स्थिति विशाल, निर्जेन सागर 
क जसझ्म अतर्त में साविकों को अपनी स्थिति का निश्चय करने में सहायता 
खदान करी है उसी प्रकार सक्षतों का चित्र हमें भी किसो एक विशिष्ट 
बहता को समय के अतस्त नि्लेक्ष्य तथा विशाल विस्तार में निश्चित करने 
से सह्वाएक होता है। अठ: यह अच्छा होगा कि ज्योतिषी तथा बणितज्ञ लोग 
आहएठा लगाएँ कि सक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति कितने वर्ष पूर्व विद्यमान थी। 
आह बहस्विति सगभग १० लाख वर्ष पूर्व ही रही हो तथा रामायण के अन्तः 
2 आाबक भो इसी ओर संकेत करते हों, तो निश्चित है कि हमने 
कल कामुक के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त का काल निर्धारण कर 


का सका है कि तक्षतों की वही स्थिति सैकड़ों अथवा हजारों 
ादक न आ जाती हो। फिर भी हम उन सभी तिथियों को 
ऊर ख़बहे है ढि इस अपेण से मिलान कर, यह निश्चित करने का यत्त 
(दि रही होगी। में से कोत-सो तिथि भगवान श्रीराम की जल्म- 


. 


्योतिषशास्थ 
शा अत्या्य प्रारम्भिक ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी यह 
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ऋ्यआ सच 
उुरन्त ही देख लेगा कि रामचन्‍्दरजी के जीवन -बृत्तान्त 


ग्रहों की स्थिति से पुष्ट होते है। उदाहरण के लिए, नई 3 ४०२ रे 
होते हैं तथा दोष में से अधिकांश स्वग्रही हों, तो वे उ्त अदप्य न 


घ थे उस अदम्प व्यक्तिगत 
सम्मोहन के द्योतक होते हैं, जो सभी आगन्तुकों को उसके सम्मुल्ल शरणागत 
चुत गत 


एवं नतमस्तक बना देते हैं। ऊध्वेगामी कक॑ राशि में ० 
का एकल्र होना पे रूप में सत्यनिष्ठ, कोर कमरे किन झल 
स्यायप्रिय व्यक्ति का छोतक है। मकर संशिगत मंगल ७ र मे होते के 
कारण वधू-वियोग तथा कभी-कभी वध्‌ द्वारा प्रताड़ना का फल बोतक है। 
जूंकि इस तकनीकी अपरिचित भाषा में, रुचि न रखने वालों को रुचि नहीं 
होगी, इसलिए हम इस विषय को यहीं पर छोड़ देते हैं। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नक्षत्रीय विवरण 
अनेक भारतीय घा्भिक-प्रन्यों में प्राप्य हैं। इनमें से कुछ हैं भागवत (खण्ड- 
१०, अध्याय-३; खण्ड-११, अध्याय ६ व ७); विष्णुपुराण (खण्द-४, 
अध्याय-१, ४, ५, २३ व ३७) ; मत्स्य-पुराण (अध्याय-२७१, पद ५१-५२) 
और हरिवंश (खण्ड-१, अध्याय-५२) | इन सभी के अनुसार भ्रगवात्‌ 
श्रीकृष्ण का जन्म 'श्रीमुख' नामक चक्रीय वर्ष में भाद्र मास में कृणापक्ष को 
अष्टमी को हुआ था । जब उतका स्वगंवास हुआ, वे १२५ वर्षीय ये। उतकी 
निधन-तिथि वही है जिस दित ३१०२ ई० पु० १८ फरवरी को कलियुग 
प्रारम्भ हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस तिथि से १२५ वर्ष पूर्व जन्मे थे। इससे 
हमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म-वर्ष ३२२७ या ३२२८ ई० प० आ्रप्त होता 


है। 











भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म का समय और दिन हमें पहले ही ज्ञात है। 
उनका जन्म सम्पूर्ण भारत में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मताया 
जाता है। श्रावण मास अंग्रेज़ी जुलाई मास है। उनका जन्म रात्ति के ठोक 
१२बजे हुआ था । परम्परागत रूप में चली आई उतकी जन्मकुण्डली अपिम 
श्रकार है-- 
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हो ककता है कि जिस प्रकार "कुछ उल्लेख योग्य जन्मकुण्डलियाँ” 
जाम बुस्तक में थी बो७ बौ० रमण ने एक जन्मपतों दो है, आर 
रहचा शो शिल्िल बच भतियं होँ। किस चूंकि उन्होंने भी श्रीकृष्ण 
को कल्पपृणत्रो पों को र-युंस्त स्थिति पर हो आधारित कक जम, 
लेक लत मकर पाक शीत कह त 
३३२८ ई« पृ के आवण शेष है कि कया 
चड्षि झे सह का संजक बह आस को अ्तमी की मध्य: 
ता है जो हारे पास परम्परागत रूप मे पलक ह जन्मकुण्डली से मेल 
है 
आन इन पान ता उनके सह यों पर 
में भारतीय लोगों का ष्योँ का ऐसा बिचार है कि 
आशिए का डि बे लोग अपने लक जन्‍्मकुण्डलियों से इतना अधिक 
शा 'बना लिया करते दे, और उन उल्पों और देवताओं के नक्षत्रीय 
०७७४ 







है दंत होगे कौ आल 

अर शा शत हा थ। करें, तो इसमें हमें अनेक दोषों 
आर कक ही। हर और उपको भरी हि मत्येक नवजात सानव 
मा #रबभारत- रखने को श्रया केवल मात्र 
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उचित नहीं है। बह 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
र्श्ज 
सम्भव है कि किसी ३६४०९०४० ने घूल जन्मकुण्डली न मिलते के कारण 
हौकर किसी एक मनगढ़ल्त जन्सकुण्डली की रचता कर 
जी हो। किल्तु ऐसे मामलों में यदि दो, तीन, चार या अधिक जस्म- 
कुष्वलियाँ प्रचलित भी हों, तो भी उनमें से सत्य कौन-सा है--यहपता' क 
केते के तो अनेक उपाय हैं। यदि तिथि, वर्ष और जन्म का समय ज्ञात हो 
तो सर्वोत्तम उपाय प्राचीत पौ्नांग अथवा गणितीय गणता द्वारा सक्रीय 
छिण्डों (ग्रहों) की स्थिति का पता लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि 
के अध्ययन से कुछ मोटे-मोटे निष्कर्षों को उस मनुष्य के जीवन 
की घटनाओं से सिलाकर देख लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्रहों को 
स्वग्रही अथवा उच्चग्रही बनाने की बात है, यह स्मरणीय है कि असाधारण 
व्यक्तियों के तक्षत्र असंदिग्ध रूप में ही असाधारण स्थिति के होंगे। यदि 
टेला नहीं होता, तो उन व्यक्तितयों ने उन थुणों का प्रकटीकरण किया ही नहीं 
होता । पह भी उल्लेख करना समीचीन है कि यदि सचमुच ही जाली नत्म- 
कुण्डलियाँ हों तो उनको व्यक्ति की जन्मकालीन वास्तविक नक्षत्रीय स्थिति 
से सत्यॉपित किया जा सकता है। यह भी अवश्य कहना पढ़ेगा कि यदि 
ब्राचीन भारतीयों पर आरोप है कि उनके मस्तिष्क पर जन्मकुण्डलियों का 
अ्रभाव आविष्ट है, तो आधुनिक विद्वान्‌ भी इस आरोप से बच नहीं सकते 
कि वें भी गणितीय-ज्योतिषीय मानचित्र के विरुद्ध समान हूप में ही दुराग्रही 
बमनस्य भावना हृदयस्थ किये बैठे हैं। यदि ये मानखित्र ध्यानपूर्वक बनाए. 
जाएँ, तो कम-से-कम, जीवन की घटनाओं की तिथियाँ निश्चित करने मैं 
उसी मात्रा में सहायक हो सकते हैं जिस प्रकार नौका-विहारीय-मानचित्र 
पर नाविकों द्वारा.नक्षत्रीय स्थिति उतकी सहायक होती है । 
ज्योतिष से पूर्णतया अनभिज्ञ व्यक्ितयों को यह मालूम होता चाहिए 
'कि कोई जाली जन्मकुण्डली बनाना सहज कार्य नहीं है। (२ अहों में € 
नक्षत्रों को मनमाने ढंग से बैठा देना कोई सरल काम नहीं है । यदि कोई 
नौसिलिया ऐसा काम कर ही दे, तो उसे विहंगम दृष्डिपात से भी वुस्‍्त 
पकड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि निष्पन्द बिन्दु परस्पर विरूड़ 
री जाते हैं, अथवा यदि बुध एक ग्रह में नहीं है; अधबा शुक्र यदि सूर्य 
दो घरों में नहीं है, अथवा सूर्य अपने उपयुक्त स्थात पर किसी विशिष्ट 








ही आरतीय इतिहास,को भयंकर पे 
हल आस की जन्मपत्री में नहीं है तो यह सरलता- 


कमम--समय, तिथि कह अददिकोई पर्डित व्यक्ति भी किसी जाली जन्म- 
क्क्ता हो इसको नक्षत्रों व्यक्ति की आयु तथा उसके 
पत्ती की रचना दा मुकाकृति आदि के सन्दर्भ में सत्यापित किया 
जौरत की कर रुपा नक्षतर/विदया गणितीय विज्ञान है तथा उनके 
को करता हैक कोपेंदना तुररत ही प्रकट की जा सकती है। 
की पकलार अक्ृष्ण जी की जन्मकुण्डली की स्थूल रूप में 
करा करत शत होता है कि लगभग सभी नक्षत्र स्वग्रही अथवा उन्चप्रही 
है। झस प्रकार का व्यक्तित्व बस्तुत: दँवी अंग ही है जिसकी आध्यात्मिक 
सुर के लिए बिल अपनी नत अंड्वांजलि प्रस्तुत करने पर बाध्य हो जाता 
है। एक छोर अत्यत्त चमत्कारी तथा अचूक लक्षण वृष राशि पर उच्चग्रही 
अर्थ का होता है जिसके कारण व्यक्ति को एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व 
आ्राण है। इसमे तो भगवान्‌ थोकृषणा को मोहन अर्थात्‌ 'अत्यन्त आकर्षक' 
अदा गाता है। 
ज़ाबोत भारत मैं अति विच्ारप्‌वंक अभिलिखित नक्षत्रीय आंकड़ों की 
अशोलन] करे आंनिक विद्वानों ने अन्वेषण को बहुत क्षति पहुंचाई है। 
रस आकओों का एकबारणी तिरस्कार इस वक्रोक्ति का अर्ंद्योतक है कि 
आरोत भारती ने सर २*वीं शताब्दी की अन्वेषणात्मक विद्धत्ता की 
रे करना कर सेने के कारण हो जात-वूझकर नक्षतीय आँकड़े गढ़ डाले थे 
ै जि ै कम की तुलना में अपती सभ्यता की प्राचीनता का 
अस्तृत कर सके। 


क्र शीत ज्योतिषोय आकर गो पर आधारित 
इसे रुके निए किडे विशुद्ध भावनाओं पर आधारित हैं 


आधुनिक दुर्भावना के विपरीत परिणाम हुए हैं। यह 
सब शी हि स्पोनिशीय माकस के पति पा 
कह ऐेई के प्रति आधुनिक तिरस्कार-भावना 


हो भारतीय इतिहास में गलत तिबियाँ 

रा अहु लिस्किय हे स॒ में गलत 
अलर्ट हो है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मै एक 
हपराण ३ रूणल न कला हैं कि एक शोधयवस्प में भी ऐसे 
अरेफतिस रा किन, का निर्धारण लगभग कर ही दिया था। 
 शक्शत 'डाबटरेट' के लिए अपना शोच-धत्र 


म्न्सज्ज्न्न््ड्िकि 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


आँकड़ों के प्रति पश्चिमी विद्ा्ों के 
सभी जमे हुए पूर्वापरह विद्यमान थें। उनकी शोध का विषय नाने के 


बीस--(<वीं शताब्दी का मराठा राजनौतिज्ञ था। 0 
अपने अन्वेषण कार्य की अवधि में 
कहतवीस के जन्म पर प्रकाश डालने वाली तीन विभिन्न तिवियाँ मित्ती पा 
तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तौन अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा उल्लेखित 
मीं। तीनों कर्मचारियों ने क्रजशः उल्लेख किया हुआ था कि फड़नवीस 
परिवार द्वारा किसी पुत्र के जन्म-समारोह के सम्बन्ध में आयोजित कार्य- 
कम मैं अतिथि के रूप में उनका स्वागत १२ फरवरी और १२ दिसम्बर 
१७४२ ई० को किया गया था। 
कुछ विद्वानों ने इन सम्दर्भों की व्याद्या नाना कड़नवीस के जन्म की 
विवादप्रस्त तिथियों के रूप में की थीं। इसीके साथ-साथ एक सामात्य 
जन्मकुण्डली भी थी जिसमें नक्षत्रीय-आँकड़ें व भारतीय तिधि थी जो १२ 
फरवरी, १७४२ ई० के अनुरूप थी। शोध लिखने वाले मेरे परिचित सज्जन 
जे अपने 'गाइड' के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूँकि भारतीय 
जन्मकुण्डली (नक्षत्रीय आँकड़े) प्रथम अंग्रेज-व्यक्ति द्वारा उल्लेखित तिथि 
से मेल खाती थी, अत: वहीं तिथि नाना फड़नवीस की आधिकारिक जस्म- 
तिथि थी। 
नक्षत्रीय आँकडों के विरुद्ध अपने शिक्षित दुराग्रह के कारण ही 'गांइइ' 
महोदय ने यह बात मानना अस्वीकार कर दिया । वह इसकों प्रमाणित करने 
योग्य मूल्यवान वस्तु भी मानते को तैयार न था। यह तो एक ऐसी विचित्र 
थी कि मानो जब कभी कोई भारतीय उत्पन्न होता है तो उसके 
चारों ओर ऐसे असंख्य ज्योतिषी मिल जाते हैं जो संसार को उस नवजात 
व्यक्ति से सम्बन्धित नकली जन्मकुण्डलियों से व्याप्त कर देते हैं--बह भी 
रैकल भावी ज्योतिषियों को भ्रमित करने अथवा केवल मात नकल-वृत्ति के 
आरण। अत: 'गाइड' का आग्रह था कि वह विद्वान्‌ छात अपने को केवल 
५ िज व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित तिियों तक ही सीमित रे एवं इन्हीं 
है मे एक को नाना फड़नवीस की वास्तविक तिथि पुष्ट करे। 'गाइड' की 





हमारे विद्वान्‌ सज्जन को नाता 











की 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूल 
डर 
क काएग इस सद्देष दुराप्रह ते एक ग़लत तिथि को 
“77770 कि 
भार हुआ पह कि उस बिडान-छात्र ने अपनी बिरली अन्त- 
“है हे एक देश कु गाया जिसके अनुसार दोनों विभिलल तिथियाँ भी 
व पे ही गई तिवियों ते मेल खा गई। उसने 'गाइड' को 
अअक दिया कि जंग्ेल व्यक्ति द्वारा उल्लेखित वह एक तिथि बास्तविक 
3 की जो भ्रारतौय जस्मेकुछछली से मेल खाती थो, जबकि २४ 
अमारोह बालक के तामकरण-संस्कार के उपलक्ष में 
कल 35) मे आत्म के १ रबें दिन मनाया जाता है) और २ 
डिसम्बर का स्वागत-समारोह (१० मास पूर्ण होने पर) बालक के मुण्डत- 
कस्कार का समारोह था । इस तक ते 'गाइड' को विद्वानू-सज्जन को उप- 
जा के पल्ल में कर दिया । किस्तु मुझे अभी तक यह निश्चित मालूम नहीं 
कि बहुशका दृरकरले बाला तथा प्रकाशवात स्पष्टीकरण घटनाओं की तिथि 
#िशॉरिठ के के लिए प्रारतय तक्वर-स्ितियों के विरुद्ध 'गाइड' के कुछ 
वुहाणों को ुर कर पाया है अदबा नहों। 
इसे प्रातह को यह तो विश्वास हों गया होगा कि स्वथा न्या्य 
ातादों के होते हृए भो झारत़ौय ज्योतिषीय अभिलेखों के पति आधुनिक 
अरणासक अनुष्नति से भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को महान्‌ क्षति 
को होएो स्योके इसको देखते ही अस्वीकार करने का तथा इसमें 
५०5 ०१५६ कम बसा रहा है। 
बात पर बल देता. चाहता हैं वह पह है कि अन्य सभी 
कस शाह सयइरलियों को भी पूर्ण समीक्षा कर लेनी चाहिये 
उड़ स्थिति में बह एक हो घटना के लिए एक से अधिक जन्म- 
डर कल; ्ँ कि छतके अम्बस्थ में वत॑सान धारणा, मानों वे 
$ रांबतोग कम  तिहाधिक सामग्री' को भी धूमिल कर रही 
बाजी है; कर के अतिश्निय उद्देश्य को. ही क्षति पहुँचाते 
है. हब ॥ एडहक थे थे लब जत्मकुण्डलियां प्रस्तुत की जाती 
पक किए डे श्रततीत होते हैं और जब जम 
हक उन व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति 











वि 3 
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आधीनता की और संकेत करते हैं जिनको विद्वान 
कम समय का मानते हैं, तो उनको पहुंचे आग तो कह पर 
इहती। इस प्रकार की विषमता स्वयं ही उनको विवश कर देती है कि वे 
ज्योतिषीय साक्ष्य को बनावटी कहकर तिरस्कृत कर दें। 
अतः आधुनिक विद्त्सममाज को भारतीय ज्योतिषीय आँकड़ों के सांप 
“रहना' सौखना थ्रेयस्कर है । जहाँ संकेतों से भी कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष 
उपलब्ध नहीं होते, वहां ऐसे आंकड़ों का समीक्षात्मक अध्ययन करते एवं 
उसके निष्कर्षों को एक सम्भव उत्तर स्वीकार करने में किसी प्रकार की 
हानि नहीं हो सकती 
तथ्य यह है कि यदि नक्षत्रीय उल्लेख यथार्ष पाए जाते हैं तो हेति- 
हासिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की तिथि निर्धारित करने में इससे श्रेष्ठ 
और कोई प्रभाण हो नहीं सकता । क्‍योंकि, चाहे युग परिवर्तित हों जाएँ 
और इतिहास के उथल-पुथल में उनका प्रमाण ही लुप्त हो ज़ाय किन्तु गणि- 
तोय गणना द्वारा नक्षत्रीय उल्लेखों को सदैव पुनलंक्षित किया जा सकता 
है। अतः जाली जन्मकुण्डलियाँ बनाने के लिए सन्‍्देह किए जाने तथा कोसे 
जाने की अपेक्षा, व्यक्तियों और घटनाओं के नक्षत्रीय उल्तेख लिख लेने के 
माध्यम से ऐतिहासिक-भावना बनाए रखने के लिए तो प्राचीन भारतीयों की 
सराहना ही करना चाहिये, वे साधुवाद के हों निश्चित रूप में पाव हैं। 
इस प्रकार, भारतीय-इतिहास-परिशोध से किसी भी प्रकार का सम्बस्ध 
रैखने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय सभ्यता की अति भ्रा्रौतता तपा 
लिखित नक्षत्रीय आँकड़ों की उपयोगिता को स्वीकार करने के लिए तैयार 
रहना चाहिये। किसी भी देश का, किसी भी प्रकार का वास्तविक ऐति- 
हासिक परिशोध उन विद्वातों द्वारा होता सम्भव नहीं है जो उस देश की 
अनता तथा उनकी भ्राचीन धाभिक परम्पराओं को संशय की दृष्टि से देखते 
है व घृणा करते हैं। 
भारतीय सभ्यता की अति प्राचीनता का एक स्पष्ट लक्षण तो हमें 
भारतीय औषध, नृत्य, संगीत तथा नक्षत्रीय गणित-शास्त्ों में ऐतिहासिक 
अंच-पड़ताल द्वारा उपलब्ध होता है। चाहे हम कितने ही युग पीछे तक 
जाएँ, हम उन कलाओं और विज्ञानों को ज्ञात की परिपक्वाबस्था 





श 


आस्तीय इतिहास की भयंकर छ्ड| 
रूर 
के रूप में हो काते है। उतका मूलोद्गस लोज पाने को 
व को हे कोई अवस्था दृष्टिगोचर तहीं होती जब 
इवएं (और स्हरात) कमी अपती परारश्मिक अवस्था में रही हों। 
पी तिहाल कोओों हुए हम ह्यों-सयों पीछे जाते है, त्यंतयों हम प्रत्ेक 
मिड कलाकार तबा शास्वज् व्यक्तियों को अपने से पूर्व के किसी ऐसे 
है व्यस्त झा करा और उसके पर्व चलो. आयी अनन्त परम्परा की ओर 
इंणित्न करता हुआ प्राते है। यह परम्परा अतानुरेल्णीय प्राचीनता तक 
बुर राती है। मत: इतिहासकारों को इस बात से आश्चर्य नहीं होता चाहिये 
# जैसा गबात्‌ रा की जन्मकुण्डली से संकेत मिलता है, भारतीय 
अध्यता खां व पू्द को है। भारतीय सभ्यता की यह प्राचीनता केवल 
इस कारण असास्य तहीं कर देनी चाहिये कि वह मध्यकालीन इस धारणा 
अं कृत नह बैंठतो कि सातब-सप्यता स्वयं ही अभी कुछ पूर्वकाल की है। 


ब्राघार एस्ब-सुचो 
(!) एिट्टी हाफ धसंशास्वाज, बाइ ढाक्टर पी० बी० काणे । 
(5) एज ऑफ बुढ, मिलिद एप्ड अस्टियोग एण्ड दि युग पुराण, 
वाह कोटा बेंगटाचलम्‌ । 
(3) बेसिक इकियेत पुराणूस । 
[#) क्रम नौदेबल हौरोसकोप्स, बाइ बो० बोौ० रमन । 


भयंकर भूल : क्रमांक-१३ 

तथाकथित 'आय॑ जाति'--संज्ञा 

भारी भूल करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों 
की कल्पना-सुष्टि है 





अपने घृणित साम्राज्यवाद की तर॒ग में १ वीं क्षताब्दी में एशिया को 
रौंदते हुए पश्चिमी इतिहासकार प्रतगढ़न्त सिद्धास्तों की सृष्टि करने एवं 
उसको संसार के पराधीन राष्ट्रों के बलात्‌ गले उतारले में लग गये । 

मानसिक दृष्टि से उदासोन संसार पर थोषा गया इस प्रकार का 
मिध्याधारित एक विचार** “एक छायाभास-तथाकवित “आर्य जाति' का 
होता था । तभी से विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या, एक के बाद एक, 'आय” 
की परिभाषा करने, उतकी भाषा अथवा भाषाओं को जानने एवं उतके मूल 
देश का पता लगाने के दुष्कर का में लगी हुई है। 

छाया के पीछे इस प्रकार दौड़ने का परिणाम अत्यन्त नैराश्य एवं पूर्ण 
विफनता के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं भा क्योंकि संस्कृत शब्द 'आय॑' 
की बजुद्ध व्याख्या और मौलिक प्रान्तियों के कारण उत्पन्न अपनी ही 
कल्पनासृष्टि में तथाकथित 'आर्य जाति' का छायाभास, भारी भूल करने 
वाले पश्चिमी विद्वान्‌, कर बैठे । 

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि 'आय॑ जाति! कभी थी ही तहीं, ओर इसी- 
लिए उनका लहरों की भांति एशिया और यूरोप में फल जाता दृश्यमान' 
सत्वता का घोर उपहास प्रतीत होता है। 

अंस्कृत-भाषी भारतीयों ने 'आयं' शब्द की सृष्टि आदणश क थातक के 
रुप में की यी। भारतीयों के लिए 'आयं' शब्द सुसंस्कृतजत; प्रृणे कुलीत 








ही 
ही आरतीय इतिहास की भयंकर भूके आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
5308 आदर्शवादी 





रह 
॥ रहथ्य, मेतिमागव का योतक था। महान्‌ सष्मानयुक्‍त जाति समझना जिसने अपने आपको सदैव तथाकचित- 'दस्पुओं' 
स्यक्ति, कसा कं पोपक सयक्त होने के कारण उन लोगों ने आा दाससों से पृथक समझा एवं निरदयतापू्वक उनका दमन किया- एक ऐसी 
अहसास की ऐसी सिपति में को जिसमें पहुंच गकांक्षा, अपर भूल है जिसने श्राचीन भारत एवं विश्व-इतिहास के अध्ययन को 
झा लक लय ह्यक्िति को करती चाहिये । अ्ष्ट कर दिया है। 


पी भारतीयों के लिए आदर्श वाक्य 'कृष्वन्तो विश्व- 








जिस प्रकार आधुनिक भाषणकर्ता श्रोताओं को 'सज्जनों एवं देवियो' 

बदल का, ई बताओ से बढ़कर और कौन-सा उत्तम है, ँे की 
# अात्‌ 'सर्वे विशर को आये बनाओ कु मी सम्बोधित करता है, उसी श्रकार सामान्य रूप में सम्मानयुक्त प्रणाली से 
् का ्ः आए" शब्द किसी जाति का द्योतक का तो सम्बोधित करने के अतिरिक्त 'आयं' शब्द और किसी बात का द्योतक नहीं 
इंस्त बाद वाक्य प्रयोग एवं व्यवहार में नहीं आता क्योंकि जाति- था। उसका अर्थ यह नहीं है कि भाषणकर्ता स्वयं को सज्जनों की ओेणी में 
जरा हो हट मे गुर सतत, संसार को अपने समुदाय में सम्मिलित सम्मिलित नहीं करता, न ही यह अप है कि जो लोग वहाँ ओताओं में 
करा तो दूर, अपतो झतता सबंधा प्‌ 7 बताए रखने में ही विश्वास रखते उपस्थित नहीं हैं, वे सज्जन नहीं हैं। इस प्रकार जैसेकि 'सज्जनो' और 
्ि 'देवियो' शब्द किसी भी प्रकार से किसी जातिन्वर्ग का अधंचोतन नहीं 


आए करत आए व्यक्ति का चोतक था, किसो जाति का नहीं। वह 


करता, उसी प्रकार, प्राचीनकालीन व्यक्ति जब 'आय' कहते ये, तब वे त 
अराह्‌ थी कृछ ड्रार अर्जुन को स्लो मिम्न शब्दों द्वारा किये जाने से 


किसी जाति को सन्दर्भित करते थे, और न ही काल्पनिक दासों के हूप में 

धुन किद्ध होता है- अन्य लोगों से विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए 'स्वामी' के रूप में स्वयं 
(8) कुकर कह्मलमिद 'विपमे समुपस्थितः को 'आयें' संजा से विभूषित करते ये । 

अनारंतुटपस्वा्यंमकौतिकरमजुत + 'आनुवंशिकता, जाति और समाज' नामक अपनी पुस्तक में भी डन्ल 

0) साथ बा सम बम: पाये नैतस्वस्पुपपणाते, और डोबज़ानस्की ने इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। जब उन्होंने 

हुई हुदयदौव॑स्य॑ र्यक्त्वोत्तिप्ठपरतप ॥ लिखा, "मैक्समूलर ने**“किसी दुदिन हो 'आर्य'जाति' शब्द.का प्रयोग 

(3) होश प्रापयमि स्वर जित्वा वा भोध्यसे महोम्‌, किया था। इसीसे वास्तव में, केवल बांतों हों बातों में एक काल्पनिक 


अर्मात्तिक कौन्तेय युद्धाथ कृतनिश्चय-॥ प्राणी'*“आये मानव की उत्पत्ति हो गई।” 











कब तहत के कारण स्वयं को कभी भी एक 'संस्कृत भाषा' शीर्षक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर टी० मुरों ने लिखा 
वध स॑ अखलोों को: हौतभावता से देखते--ऐसो है कि “भारत पर इंडो-आयंत ऑक्रमण का प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं उपलब्ध 

रत भार वे संट : सार नहीं है। ऋग्वेद के मूलपाठ में यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्षिप्तांश अप्राप्य नहीं 
व्यक्ष कि अशहएकला पी गज है, तथापि देशान्तर के गमन तथ्य के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ उपलब्ध नहीं 
हर॥ बने। करना भी एक अन्य प्रमाण है । पति के लिए ब्यव- 


है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि (देशान्तरगमन की) इस घटना को 
गए कल शर्ट चर है संर्ृत में “वर” शब्द अत्यधिक २४७४५ 


'ाई* अब भी स्मरण किया जाता हो।” 
श 35. 'आई' शब्द भी उसी भावना का समातांक |. यह साह्य अति प्राजीनकाल से चली आई इस धारणा को अंतिड 
१३ हा से डक ट्ली। करने के कि भारतीय लोग मध्य एशिया और प्रा, प्रदेशी 
वि हे था ही लिए पर्याप्त है कि भारतीय लोग मध्य ए| 


पक्ततियों के एकीकरण हैं । भारतीय इतिहास की पुस्तकें हमको प्रारम्भ से 








श्रारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


अपती है: कि हमः लोग अन्य देशी है, 
जे आकइ सिकाे  चाली है। हमें विश्वास करने को 
तथा भारह के 02 जोगों ने भारत पर आक्रमण किया और 


रू 


जया जाहाहैकि हम के य.बंशलोप ही कर दिया। उस महाविष्यंस 
५०.4७: कजापेजौबल में ही सभा गये । इस घृणित घारणा 


आवश्यक है। 
शक पदक का एक ढंग उतकी रूप-रचना 
कर जाधारिल है। इस प्रकार कहा जाता है कि हमारा यह संसार चार बड़े 
हों में दिघकत है--सवेत, स्माम, ता प्र एवं पीत वर्ण । जहाँ तक यह बात 
जातक हो ठौर है । किस; हवेत-वर्ण वालों को 'आर्यों' की सजा से 
किजुक्तित करना एक प्रयंशर ऐतिहासिक पूल है। जंसा पहले ही स्पष्ट किया 
जा चूका है; आय ग़द लो सग्जन', 'सुसस्कृत' व्यक्ति का पर्याय था । अत: 
अरपृंकत जाएं बर्ण अपबा इनमें से कोई भी 'आयं' कहा जा सकता था। 
5 जो श्वेत-वर्ण हैं, तथा 
आरतौग, ओ ताज बएं लोगों को थेणी में रखे/जाते हैं; सभी के सभी 'आय॑' 
अणाे जाते हैं । यदि आएं लोग एक जाति ही रहे होते, तो यह कभी न हुआ 
होता । किस्तु चुँकि बे राष्ट्र एक स्रामान्य सस्कृत-सस्कृति वाले है, इसीलिए 
& ओर एक-कूसरे को ड्रम्पात-मूचक शब्द 'आयं' से ही सम्बोधित करते रहे 
है आय शल्द के इस प्रकार बारस्बार प्रयुक्त होने के कारण ही मेंक्‍्स- 
अर विद्वातों ने इस शब्द से जाति का अर्थ लगाते की 
धूल को। 
६ की दिया जाता है कि चूंकि संस्कृत-भाषायी सम्पता का बाली 
है आल्टिक आपर-पर्वन्त तथा कोरिया से कावा तक अस्तित्व ज्ञात है, इस 


कारण उन दाद रंग एक ही रहे होगे। फिर सहज 
कर औ जाती एश्तहज ही यह भी कल्पना 
का ५०“ पैतृक-भाषा संस्कृत के निकटस्थ ही रही है, 








दिया जाता है कि तबाकित भारोपीय लोगों 
है, अत: जो लोग भारोपीय भाषा बोलते 
देझान्तर 


इतिहास की ने 
आारतीय इतिहा भयंकर धूलें ५ 


इसके पकबात्‌ आयों के आदि-स्थानों तथा उतके पं 
आर देशान्तर यमन के समय प्रयुक्त सार्ग 'अ' और 'ब' कक 74 42: 
प्रारम्भ हो जाते है । इन वर्णनों को पढ़कर आहचवं यह होता है कि वह कौत- 
सा भाग्यशाली वृत्त-तेखक था जो इन आयों की दो लहरों द्रारा किए गये 
देशाल्तर गन के समय अपनाए गये मार्ग का अवलोकन करने एक चित्रण 
करने के लिए उनके साथ-साथ उछल-कूद करता रहा अथवा किसी ड्ँची- 
पहाड़ी चट्टान पर वियुक्त हो विश्रामावस्था में बैठा रहा । मालूम पड़ता है, 
किसी भी नये सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूब॑ सभी प्रकार के ऊटपटांग 
एवं सतकंतापूर्ण प्रश्न करने वाले इतिहासकार विना किसी प्रकार के प्रश्त 
एवं उतपर विचार किये ही आयं-जाति और उनके देशान्तरग़मन के 
सिद्धान्तों को 'निगल' गये हैं 

कुछ भाषाविद्‌ यह सिद्धान्त निश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं कि जाया 
का मूलस्थात वह क्षेत्र मानना चाहिये जहां पर भारोपीय परिवार की 
अधिकांश भाषाएँ बोली जाती हैं। इसका अवश्य॑भ्ावी तिप्कप यह होगा 
कि तथाकथित 'आयं' लोग ग्रूरोपीय देशों से अन्य देशों में गये। किल्तु 
आपाविज्ञानी तो इसपर भी सहमत नहीं हैं। वे लोग आयों के य्रूलस्थान 
के रूप में पामीर के पठार, तुर्की अथवा हिमप्रदेश का उल्लेख करते हैं। 

यही मूल तर्क कि चूंकि भारोपीय भाषाओं की अधिकांश भाषाएँ यूरोप 
में विद्यमान पायी जाती हैं, इसीलिए यूरोप ही आरयों का मृलस्थान होना 
चाहिये, तथ्यरूप में एक बिल्कुल विभिस्त निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। 
आइये, हम एक समकालीन उदाहरण लें । अमरीका में हम अपने ही समय 
में, विशेषकर न केवल यूरोप और इंगलैण्ड की बोलियों का ही, अपितु अन्य 
अनेक क्षेत्रों की बोलियों का भी संगम पाते हैं। यह किस बात का दयोतक 
है? क्या यह सिद्ध तहों करता कि अमरीकी लोगों ते ग्ूरोप को अपना 
तलिवास-स्थात बनाया --तथापि बात बिल्कुल इसके विपरीत है। 

उसी दृष्टान्त के अनुसार, हम कह सकते हैं कि यदि यूरोपीय भाषाओं 
में सरंप्कृत का आधार दृष्टिगोचर होता है और यदि संस्कृत भाषा. कैवल 
भारत देश में ही अपने आदय-यशस्बी रूप में फलती-फूलती है, तो स्पष्ट 
निफ्कपषे यह है कि ये साहसी भारतीय लोग ही थे जो अन्य सभी महाद्वीप में 











आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


श्र 
होते भारत के साथ ये सम्बन्ध 
जे । बाद में का कर कल आधा के चिह्न ही बनाए 
से, जबकि बास्तविक संस्कृत भाषा अभी भी अपने उद्‌गम-देश अर्थात 
+ 
व से और भी पुष्ट होता है कि प्राचीन बेदिक भार- 
को की प्रगतिशोता का उद्पोप वाक्य 'कष्वन्तों विश्वमायंम्‌' (समस्त 
विद को बाय बनाओ) था जो उनको अपना ज्ञान और अपनी संस्कृति 
दूत देशों मे फैलाने के लिए अपनी विजयों और साहसिक-यात्राओं पर 
जकने के लिए सतत प्रेरित करता रहता या। 
आयोँ को एक जाति थी एवं आय लोग भारत में देशान्तर गमन कर 
आहर मे आए' अपनी इन पुर्ब-कत्पित मान्यताओं के कारण यूरोपीय विद्वानों 
से मस्त बैदिक झन्दावली की व्याक्या 'आक्रमणकारी आर्यो' और 'मूल 
आखतोरयों के माय हुए पुनः एक कत्पित संघर्ष के आधार पर की । इसी 
आशार पर 'णाशबता/ (यज्ञ त करने वाले) , 'शिए्नदेवा:' (लिग पूजक) 
और 'रिशस-भ्षट (उ्घाम-वर्ण | आदि शब्दों को यूरोपीय विद्वान आक्रमण- 
का आए द्वारा मूल 'यामवर्णो' भारतीयों के विरुद्ध निन्‍्दात्मक रूप में 
व्यशुत मानते हैं। यह सन्देह करता पूर्ण युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि 
चर ने विहार एवं "लायों' की एक काल्पनिक जाति पर अपना 
रंमेद का दुरापह थोप दिया है। दूसरी बात यह है कि शिव वेदों में 
'उर्लिखित एक देव होने के कारण लिग-युजन का दोतक 'शिश्तदेवा/' कभी 
न निनदा्यर हो ही नहीं सकता या। यह सम्भव हुआ हो कि कुछ लोग 
हिल पं कलह और अन्य नो नहीं। इस दच्टि से, यह के 
अन्सरकोतक सलग नहीं। इस दृष्टि से, यह केबल 
केला? का जे अकले के एक और भी बात यह है कि 'शिश्त- 
उुबक' खेषमाव (५3238 अपवा 'संवेदनशील' भी हो-लिग 
'का दूचक है, जि यह कल्पना करना कि यह शब्द आर्येतर 
अपुक्ति-पुक्त एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से 


; 
अल लि भी बालिणा लिए भूरे रंग का छोतक है, नकि 





ब्रीय इतिहास की भयंकर भूले 
आरतीय इतिहा प्ले ५ 


ऋग्वेद को केवल ३,००० वर्ष पुराना घोषित करने की मैक्सगूलर की 
प्रारम्मिक भूल ने एक अन्य भयंकर भूल को जन्म दिया जब यह विश्वास 
करने को कहा गया कि ५,००० वर्ष पूर्व हुए मोहत-जोदड़ों निवासी अवश्य 
ही वेद:पूर्व सम्यता के लोग ये। किस्तु मोहन-जोदड़ो में शिवफलक की 
उपलब्धि एवं सिन्धु-थाटी की लिखावट में वेदों के नामों के स्पष्टोल्लेखों ने 











पश्चिमी विद्वानों की मान्यताओं को पूर्ण रूप में भू-लुण्ठित कर दिया है। 
अब यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन-जोवड़ो की सभ्यता द्रविड़ों की बेद- 





थी। साथ ही, इसने यह भी सिद्ध किया है कि यह घारणा कि 
ऋग्वेद केवल ३,००० वर्ष पुराना है; अविश्वसनीय है। 

जहां तक इस धारणा का सम्बन्ध है कि वेदों में वर्ण (रंग )-संघ्ष के 
प्रमाण उपलब्ध हैं, यह बात ध्यान रखने की है कि इन तथाकथित आयों 
में स्वयं ही श्याम-वर्णी एवं श्वेतवर्णी लोग थे। तथ्य रूप में 'वर्ण' शब्द 
सर्व रंग का द्योतक नहीं है। यह बाह्ण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की भाँति 
वर्ग या श्रेणी बताता है। ऋषि कण्व का रूप ज्याम था, इसी प्रकार इस्त्र 
भी था । वेदों में किसी वर्ण (रंग)-संघर्ष की बात होना तो दूर; वहाँ तों 
हम इल दोनों को एक तृतीय पक्ष द्वारा शत्रु के रूप में एक'ही श्रेणी में रखा 
गया पाते हैं (ऋग्वेद १०-८३) । 

कया इसका अर्थ यह लगाया जाय कि 'वास्तविक' श्वेत आया द्वारा 
भारत पर 'आक्रमण' किए जाने से पूर्व मूल 'आर्यो' की एक उपजाति भारत 
में पहले ही विद्यमान थी ? 

लोक मान्य तिलक द्वारा वेदों में उत्तर-श्र,वीय भुगोल की उपलब्धियों 
के सन्‍्दभ्भों का केवल एक ही अर्थ हो सकता था कि वैदिक ऋचाओं के ख्रष्टा 
विश्व की चहुँ दिशाओं में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत अचार-असार के अपने 
आदर्श से प्रेरित होकर अपनी गवेषणात्मक साहसिकता में उत्तरी-प्रुव॒ की 
डुगगेम दूरी तक जा पहुंचें। इसपर डॉ ७ अविनाशचन्द्र दास ने अपनी पुस्तक 
0] 

ऋग्वेद का सम्यक्‌ अध्ययन स्पष्ट करेगा कि दस्यु लोगों की ऐसी कोई 
त्ति-जाति नहीं थी जो तथाकथित 'आरयों' से मनोवेज्ञानिक विशिष्टताओं 
कै क्रिनन हो। 





5. | त 


| आरतौय इतिहॉस की भयंकर भूलें 
करू 
कतभग ४० बार प्रयुक्त है। श्वेत समझे जाने 
2 मुन३३आ ्रदशित करने वाले आदिवासियों को पृथरू 
कदर हे फ़ काु' शन्देंका एक बार भी प्रयोग नहीं, हुआ है। 
के हिए परत शिशेषण 'अतास' श्द का अर्थ अनेक परिचमी 
शो हे उठ श्यक्तियों मे लगाया है जितके कोई नाक न हो, अचवा चपटो 
आई हो। शाप ही ध्याब्या 'गुसहीन' करता है जो यह विचार करने 
वर व्याप्त प्रहोंत होता हैं कि कदाबित्‌ किसी श्राप-बश दस्युओं को 
वहोशगार' भी कहा वा सकता है। 
रे जाए का अपंबँटता है,'अनास्‌' का अर्थ घुमवकड़ अर्थात्‌ रोमणी 
(कण) होगा। ऋगेद (१-१३-३८) में मानवों के हेतु दस्युओं को 
आएंगे का उस्तेश है। इसका अप है कि दस्यु लोग अति प्राकृत प्राणी ये । 
एसडारा कसु-साश विशेष रुप में इसौलिए अमानवीय समझा जाता है 
क्योकि कस्यु लोग अमातव बे। अपनी पुस्तक “बैंदिक अनुक्रमणिका'' में 
और और मेस्पोतत्ा ते भी स्वोकार किया है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं 
ेस्यु रूप रूप में है अति प्राकृत शतुं के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस्द्र 
रपट को हे डाला ऐसा देवता है ओोकि सूखा और अन्धकार को दूर भगाने 
ध (शाप और जल प्रदान करता था। इस जल का प्रवाह रोकने वाले 
और हि के चुरों' को उसने तप्ट किया। इस उद्धरण में मोहन- 
ओएओे शव लुणा को अत सभ्यता का आर्य इन्द्र द्वारा सवंनाझ 


माह, कैसा धरतनी बिद्ान समझते हैं, धर्म- ने वि 
से जार 5 "विद्या एवं अमूर्त विषय-ज्ञान 














बा जा सकता है जो पूजन 
जहों सिस्लता कि कह, कप “४ %रले। केवल इसी वाल मे यह अर्य 
इक्युओं का बंद कोश के ७७ वा सदूता है। 


ओके कप में किया गया है--त कि 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले के 
७ 


तथाकथित आयों के शत्रु के रूप में । अतः इसकी अपेक्षा कि आय लोग 
विदेशी साने जाएँ अधिक उचित व्याख्या यह होगी कि दस्यु माम से पुकारे 
जाने वाले अतिप्राकृत प्राणी भारतीय जनता से शत्‌ भाव रखते थे । भारतीय 
कोग विदेशी नहीं थे। वे लोग ऐसे: स्यगित ये जो 'आये' शब्द का प्रयोग 





अभिलक्षित आदर्श के रूप में अववा आज के 'सज्जनो' के रूप में सम्मान- 
युबत शिष्टसम्बोधन के रूप में करते ये। 

कणग्वेद की (६/२२/१० में) प्रार्थना है, "हे इन्द्र, हमें बह अतिभा दो 
जिससे दस्यु लोग भी आय हो जाएँ तथा मानव के समस्त शत्तु नष्ट हो 
जाएँ ।” यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि 'आर्य' शब्द का अर्थ एक आदर्श 
मानव था, और दस्युओं तथा 'आर्यों' में जातिगत संघर्ष किसी भी प्रकार 
नहीं था । भारतीय लोग अतिप्राकृत वस्तुओं को वशीभूत करना चाहते थे। 
जब दस्यु लोग भी वशीभूत कर सुधारे और सभ्य कर 'आयं' बनाए जा 
सकते थे, तब इसका अर्थ यह है कि दोनों लोग जातिगत रूप में विभिन्‍न 
नहीं ये। 

जब ऋग्वेद (२/२०/८) उल्लेख करता है कि “वृत्त का संहारकर्ता 
इस्द्र कृष्णयोनि दस्युओं को नष्ट करता है” तब पशषिचममी विद्वानु इसको 
उच्च स्वर से इस बात का प्रमाण घोषित करते है कि 'आक्रमणकारी आयों 
ने' श्यामवर्णी आदिवासियों को विनष्ट कर दिया । किन्तु उतकों यह ध्यात 
रहा प्रतीत नहीं होता कि ऋग्वेद ने आर्यो को भी श्यामवर्ण उल्लेख किया 
है। इस प्रकार ऋग्वेद (१०/१०/११) में कहा गया है कि, "मिषाद का 
पुत्र कष्व श्यामवर्ण था ।'' ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के अधिकांश सूक्‍त कप्व 
के उत्तराधिका रियों के रचित हैं। एक कण्व तो श्वेत-यजुर्वेदियों की एक 
शास््रा का शिक्षक था, यह प्रदर्शित करता है कि कण्व यद्यपि श्यामबर्ण था, 
तथापि दस्यू नहों था। कण्व को श्यासवर्ण का मान लेते में किसी प्रकार 
हो होन भावना की अनुभूति नहीं होती । ऋग्वेद की एक ऋचा (5/५३/ +े) 
कहती है, "हे अश्विनों ! यह कृष्ण आपको प्रस्तुत कर रहा है ।' चुंकि झा 
श्यामवर्ण का दोतक है, अत: इसका अर्थ होगा कि इस कच्चा का स्व॒यिता 
'ाषवर्ण था ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार 'कष्णयोति दस्यु'से अर्थ लिया 
जाता है कि दस्यू लोग सभी भ्रकार श्यामवर्ण ये । ऋग्वेद की ऋचा र। ३/< 














आसतीव इतिहास की भयकर भूलें 


रास से (उपहार) अवरस्तपीत (पिशंग) है। चूंकि 


क्रार्थना सिद्ध करती है कि अश्वेत-वर्ण 
अररकारीश » २ लक है और इस प्रकार तथाकथित दस्युओं 
-+344 042 के ज्ञापर पर कोई करा तहों था। ऋचा ७/३३/१ में 
केक हक विशिष्ट कप मे बत बित किया है, यह सिद्ध करता है 
शिव के भारतीय लोग उसी प्रकार मिथित व्यक्ति थे जिस 
राएंआक थी दृश्य बर् से लेकर काले; सभी रंग के लोग मिलते हैं। 
5 आय को एक जाति को कत्सनों करना, फिर उनको विदेशी आक्रमण- 
आला और हर थेणो में विभक्त करना केवल विशुद्ध मनमौजी तरंग 
॥ पक्ष के अनुसार उस्ब' को धुतततति 'डस्‌' धातु से है जिसका अर्थ क्षति 
हुक गानों से है। यह फिर उसी पूर्व अं को ओर इंगित करता है कि 
हस्यु लोण अहि प्राहत प्राशों थे जो (वर्षा आदि में बाधा डालकर) जनता 
को हानि पाँचाते दे । 
अप्ान ऐतिहासिक दुष्टानतों से हम परिणाम निकाल सकते हैं कि 
रखता अपबा वर्ण का 7 लेख प्राय नेताओं तक हो सीमित होता है न कि 
आस्तॉबिक जनता तक । इस प्रकार ब भारतीय इतिहासों में 'ह्वेत' सेनाओं 
का सर्व मिलता है तब उनका अर्थ केवल उत सेनाओं से है जो पूरोपियनो 
से अधीतता में अथवा उसके समादेश में चलती थी या पूरोपियनों के 
पिताणे शों। बास्तव में, सभी सेना तो श्वेत नहीं वी। तथ्य रूप में तो 
न लोगों का या। फिर भी इसे 'फ्वेत-सेना' ही कहा 
अत अल शब कुछ विचार करे पर ह्पष्ट अतीत होता है कि 
'ृसतिवासी समझे जाने वाले दस्युओं से परिकल्पित 
अंश का की हा करने का मामला है। ऋस्वेद में 
अककि व्याल पर कि और धर्म-विद्या सम्बस्धी ग्रन्य में 
है नस कक में पल्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद के साथ 


अ्डकट शिकार विमशोप रान्त 
जोर कोई एक जाति क हक हैम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आये 
इससेबहब ह% बमछ है. टें मानव का भारतीय आदर्श चा। 
'मस्त बिक्ड से मिलने बाले संस्कृत-संस्कृति के चिह्नों 


जो 


स्ड्र 
कब्ाएंता है कि. 
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शक 


का मूल 'आये' जातिया भाषा से न होकर ससार के सभी ओर-ोर में 
ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश पहुँचाने को तत्पर संस्कृत भाषी का 





ब्रोरामस्भिक का परिणाम है। 

उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद हंस जिस एक अन्य निष्कपे पर हुँचते 
हैं बह यह है कि संस्कृत भाषा न केवल भारत में हो व्यापक कप में बोली 
जाती थी, अपितु प्राचीन काल में यह समस्त संसार में व्यापक रूप में 
व्यवहार में जाती थी। 

चूंकि 'आये-जाति' नाम की कोई जाति हुई हो नहीं, इसलिए उनके 
मूल लिवासस्थात, उनके देशान्तरगमन तथा उनकी मूलभाषा के लक्षणों 
को इुँढ़ निकालते के सभी प्रयत्न निष्फल होने ही थे--जैसे कि वे सचमुच 
हुए भी हैं। 'आयं-जाति' को विद्यमानता में यह विश्वास बनाए रखना 
ऐतिहासिक अन्वेषण की भयंकर भूल रही है। इसका प्रतिवाद करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। आर्यों का एक जाति तथा परिकत्पित देशाल्तेर- 
गमन के रूप में वर्णन करने वाले सभी सन्दर्भों को विश्व-इतिहास से निकाल 
पैकना चाहिये। इसके स्थान पर यह स्पष्ट रूप में समझ लेता चाहिये कि 
बे तो भारतीय लोग ही थे जो भार-गांगेय, पंजाब, कश्मीर तथा गश्धार के 
अपने मूल-निवास गृहों से ससार के समस्त भागों में गये ये। तथाकथित 
आरतौय भाषाएँ, सब की सब, भारत की प्राचीनतम भाषा--अर्थात्‌ 
संस्कृत से ही व्युत्पन्त हैं। फारसी और लैटिन जैसी भाषाओं के सहोदर-रूप 
में संस्कृत को मानना और फिर उनकी जननी को खोज निकालने का बल 
करना अति भयावह है। ये सब प्रयत्न इस भ्रष्ट धारणा से परिचालित हैं 
कि यूरोप में रहने वाली एक 'आयं' जाति थी जो वहाँ से भारत देशान्तर- 
गरन कर गयी । चूंकि ऐसे लोग कहीं ये ही नहीं, उन लोगों की कोई प्रिय 
भाषा भी नहीं थी। फिर संसार की प्राचीनतम संस्कृति का जो मल ख्ोत 
बचता है, वह 'भारोपीय” न होकर केवल 'भार (तौय) सभ्यता' एवं 'भार 
(तीय) भाषा' अर्थात्‌ संस्कृत है। 

यदि 'आयों' की संज्ञा किसी जाति के लिए ही रही होती, तो भारत 
3 'जायं-समाज' संगठन संकुचित रूप में एक जातीय वर्ग हीं बना रहता, 

तथाकबित “अनायां' का प्रवेश पूर्ण रूप में निषिद्ध होता । 
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जारवेसभाज' एक विश्ञालाधारित संगठन 
किस बस्तर कब हु है। पह तथ्य स्वयं ही सिद्ध करने 
हिल गए साहस 'आप-आांति' की कह्पता ही आधारहीन है। 

के हिदवातत इस बात के प्रमाण हैं कि 'आयं' पब्द 


आरहोयों अवाबा। 
अल के प्रल्लेक स्गक्ति को श्रेष्ठार और महानतर बनाने 


मनन रहा पा सिससे प्रत्येक मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर 
70200: 
री ने न्‍आा' नाम से पुकारा था । अतः 'आयं' शब्द केवल मात श्रेष्ठ 
ाल्वाका बप॑योतरहै। सोहाई, शिष्टता; शालीतता और सद्गुणों के 
सके रूप व्यक्त को आएं संता -से सम्बोधित किया जाता था। 
कर हमार बह सर्द बारतोर अषतरियों द्वारा झासित उन सभी क्षेत्रों में इतना 
अधिक प्रयरि हो गया कि यह जाति का प्रतोक ही समझा जाते लगा। 
दो रू वे, हमारा तिप्क्ष यह है कि विश्व के जो भी लोग अपने 
डासको माई कहते हैं; वे दधी लोग प्राचोतर भारतीय क्षतरयों के दूर-दूर 
कक इक हुए साद्माज्य के अप थे । 
आ्राघार प्त्य-सुचो 
(8) रूप आशिक जात हि टोपिक रिटित वाई 3|क्टर एन० आर० 
ह अपर पाछके, ऑफ न्यू देहतो । 
६ है. कि एड झोसायटी, बाइ इन एण्ड डोब्जात्सकी । 
बच, 
(0 कि पल, गई कोष एक सेकोतल्ट। 
रिया, बाइ डॉक्टर अविनाशचन्द्र दास । 








भयंकर घूल : करमांक-१४ 
बेदों की प्राचीनता अत्यन्त कम आँकी गयी है 


युनेस्‍्को के हाल के ही एक प्रकाशन में मानवता के प्राचीनतम उपलब्ध 
साहित्यिक ग्रल्थ ऋग्वेद को निश्चयपूर्वक केवल १२०० ई० थू७ की आधु- 
निक रचना बताया गया है। इस कथन को बेहुदगी नव शिक्षु बालक 
को भी रोष दिलाने में पर्याप्त है। 
बेढों की प्राचीनता का श्रान्त निर्णय तथा वास्तव में प्राचीन भारत की 
समस्त गौरवपूर्ण घटनाओं की प्राचीनता पर कुठाराघात उस समय से हो 
आ रहे हैं जबकि १८ से २०वीं शताब्दी के अपले वधिष्णु साम्राज्य-काल मे 
एशिया में सम्पूर्ण शिक्षा-साधनों पर अनभिन्ञ पाश्चात्य विद्वानों का नियन्त्रण 
बा। 
भारतीय मान्यता के अनुसार बेद इतने प्राचीन हैं कि उनके आदि का 
पता नहीं; वे अनादि एवं अपौरुषेय माने जाते हैं । अर्थात्‌ वे किसी मातव 
को कृति नहीं है । इसका एक अर्थ यह भी है कि जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम 
केदों का गाल किया उन्होंने आत्म-प्रशंसा से दूर रहकर स्वयं को श्रेयल 
दिया और अपने वेदगान को भगवत्परे रणा-पसूत बताया । 
सर मार्टीयर ह्वीलर तथा प्रोफेसर पीगोट सरीखे पाश्चात्य विद्वानों जे 
ऋम्बेदीय वर्णनों में इन्द्र द्वारा दस्पुओं के बथ को 'प्रमबश आकान्ता आया 
करा डविड़ों को क्रमशः पीछे खदेड़ना समझ लिया। इस प्रकार भारतीय 
प्रारम्भ से ही भारतीयों को तथाकथित आय॑ और द्रविड़ रूप में 
करने तथा उन्हें परस्पर प्रमुख शत््‌ के रूप में प्रस्तुत करने वालो 
जटिल कील का कार करते हैं। इन ग्रस्थों में तथाकथित डविड़ों को जाया 
*अनगइन्‍्त आक्रमणों द्वारा पीढ़ित॑ एवं आयों पर कुटिल आकाल्तां होते 
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इसकी पृष्टि के लिए हड़प्पा और मोहन-जोदडो 
4 कौकता को इ॒बिड़ सध्यता की बताया गया है ओर उस 

के इक 'ारा पदाकात्त बताया गया है। 
अभ्कता को 'तिपास-विषय में अनेक पान्तियां हैं। वास्तव में दस्युओं का 

हब ले सस्वछ तथा; और ये मानवेतर देव कोटि के थे। 
पीके इक किसी बाति अपया वर्ग के देवता नहीं हैं, वे नतो 
डाले और सो के नेता। स्वयं कतिपत आयंजाति नाम की कोई जाति 
0, प्राचौत काल में भारतवासी 'आय' शब्द का प्रयोग सम्पन्न, शिष्ट, 

हे, कहेल्मपरायणता; श्रेष्ठ, आदर्श मातव के अर्थ में करते थे। उनके 
हाय से समपुण मातवों को उस स्तर तक पहुंचते की सहज प्रेरणा मिलती 
ओो। शीत भारत के आदर वाक्य 'कृष्बतो विश्वमायंम्‌' से छह बात सिद्ध 
हो शो है । इसका अब है विश्व को आय॑ (श्रेष्ठ) बनाओ ।' प्रत्येक श्रेष्ठ 
व्यक्ति को आएं झन्द से सम्बोधित किया जाता था अर्थात्‌ आये शब्द 
आाइर लघा व्यक्तियों के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भारत में 
खाएं ग्रह ब्रंगगत नाम्र ता कुलताम भी है जो आधुनिक अंग्रेज़ी शब्द 
>कन्‍टलमेन' न है।बैस्समूलर तथा अन्य विद्वानों ने इसे भूल से जाति- 
आाकक रूमप्न लिया। 

«खो के, आए शन्‍्द के विस्तृत प्रयोग एव ससार-भर में इसके गौरव- 
पर सर सरकारों से सिड्ट है कि भारत के श्राचीन लोगों ने विश्व के अत्यन्त 
उपनिवेश स्थापित किए ; सदि ऐसा ने 
कि % सम्भाषण एवं सम्बोधन के लिए “आर्य शब्द का 
कक हुआ होता जिसके कारण सभी यूरोपीय और 
कमल पमका के के कारण एक जाति समझा गया। परन्तु 

जब आय कोई लक का विषय है। 
संद इसे कोई बाइमण कहो ए तब इनके आक्रमण हो कैसे सकते ये ? 
आर आशों $ बुड करो एप्प हर ॥ निष्क्े वह निकलता है कि द्रविड़ों 








6 आवरो आर इक सभ्यता का ० 
कक कह उतर, मं का तो ऋग्वेद-काल में अस्तित्व 
उैबल एक भाग ही प्रसिद्ध या । उसका 
3 ह अं 


आर्तीय इतिहास की भयंकर भूलें 


२७७ 
हिलपण हम आगे करेगे। शेष द्वोप, जिससे हम आज पहिचित है, ट्यौज- 
खांगर के गर्भ में था। यह ऋग्वेद के भौगोलिक और स्यलबित्रीय बर्णत मे 
ब्रकट है। इस कारण ये सभ्यताएँ बैंदिक-पूर्व काल की नहीं है; अपित बेद 
इलसे सहसों वर्ष पर्व वर्ती हैं। 

इस कारण भारतीय इतिहास -पन्‍वों में तयाकबित आयों के सभी वृत, 
आरत पर उनके आक्रमण, भारतीयों के द्रविड़ तबा आप में कत्पिल 
तथा हडप्पा के पूरवे-वैदिक होने की कल्पना तथा 
ई० पू० की आधुनिक रचना होता आदि बातों 
का शीद्र समुचित संशोधन होता नितान्‍्त आवश्यक है। 

ऋग्वेद को केवल १२०० ६० परू० की आधुनिक रचना मानने वाले यह 
भी मानते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव लगभग ५४४ ई० पू० हुआ था। 
वास्तव में बुद्ध का समय इससे बहुत पहले है, जो एक स्वतन्त्र निबरध का 
विषय है। परन्तु यदि इसी तिथि को भी सही मान लें, तो भी पाशबात्य 
विद्वानों को चाहिये कि वे स्वयं से प्रश्न करते कि बया रामायण और महा- 
आरत सदृश महान्‌ संस्क्ृतियों के उत्कर्ष और अपकर्ष को स्माविष्ट करने 
बालो, ऋग्वेद से बुद्ध तक भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण इतिहास कुल मिला* 
कर ६०० वर्ष (१२०० ई० पू० से ६०० ई० पू०) से भी अधिक कालका 
जहीं है? ऋग्वेद को १२०० ई० पू० से प्राचीत न मालते के सिद्धान्त को 
अधिद करने के लिए उपर्युक्त साधारण जाँच-अह्न ही पर्याप्त है। इसके 
अतिरिक्त अनेक अन्य प्रमाण भी हैं। 

केवल महाभारतकाल ही ३१३८ ई# पू७ है/नयोंकि युधिष्ठिस्युग/ जो 
आज भी उद्धृत किया जाता है और जिसे ४५००० बर्ष बीत गयेहैं, महा* 
भारत युद्ध के दस दिन पश्चात्‌ युधिष्ठिर के राज्याभिषेकः से आरम्भ हुआ 
] 




















रामायण काल महामारतीय-सभ्यता से भी भ्राबीत' है। इस दोतों के 
मध्य भी अनेक मभ्यताएँ रही होंगी, औरःइन सबसे. पूष बेद दिलाई पढ़ते 
है। 


ऋण्वेद के कतिपय स्थलों में असाधारण श्रूवालीय महाविष्वंसों के वन 
िलते हैं। (कश्मीर के प्राचीन इतिहास) राजतरंगिणी तथा नीला 
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है 
बर्तपोराणिक मॉस्यामिका के रूप में हुआ है 
दुरण में पर घातक ते सिस्तार समझाया जया है। उसमें ५२००. 
ऋजेहें /...0-+७/े कर, बाएु के देवता मस्त भोर जल के देवता 
हैहिमेए और न्दित 'कहंतों को बुर-बुर कर दिया; बहुत लोगों को मार 
बर ने पसरर कि पर्तियों उततकर विाल जल-भण्डार को मुक्त 
जलता हखा रंचर! (हाह नदियों) के रूप में प्रवाहित हुआ। 
कर शेर में बासवार भररुस, तृफान और बिजली द्वारा महाप्रलय 
करत है पक पटना का विस्तृत वर्णन अनेक सूकतों में सि्रता है। 
स्वोकार करते हैं कि प्राचोतकाल में कश्मोर क्षेत्र में एक 
कमाल प्नोल दौ। अऐगो श्ञातकोश के सन्‌ १९६४ के संस्करण, भाग १२, 
हुछ <व७ अं वर लिखा है कि कश्मीर पहले ज्वालामुखी-पवेतों वाले द्वीप 
अपरहों से घिश सागर तटों से दूर जस्तदेशस्थ सागर था। भूपृष्ठोय परतों 
क छिमोचशोल स्परूर के भ्ौस का तल ऊपर उठा और निकटस्थ हिमालय 
अियों घी शुरअभाव में और उन्नत हो गयों । कश्मोर के दक्षिणी पवंत, 
खो अढ पोर कंशात नाम से प्रसिद्ध हैं, धरती में धंस गये; और जल बह जाने 
क कारण हल शु हो गया । इस प्रकार मम्पृर्ण कश्मो र-ओल का जल सूख 
बणा 


भुषभैविश्ाबिशारद हि टेरों तथा पेटरसन का कथन है कि कुत्यातलों 
कार्य कर अबाह से हो हुआ। फ़ ढरिक टू, ने झोल को अत्यन्त विशाल 
अदा इसकी: >- को २००० फोट बताया है। 

षष्ट है कि इस भौतिक उपल-पुचल ने विज मर के समकालीन 
जज का कर दो, क्योंकि जेंदावेस्था तक ने भी सप्त- 

१ (कलहिन) की उत्पत्ति: का बणणत किया है। 
कर आशिक इ-सस्वशास्त्र के अध्ययन के अनुसार हिमालय की ऊँचाई 
पाक 'धटता पांच लाख बच पूर्व हुई । चूंकि ऋग्वेद में टेचीज 
हट कब है कह कह हलक ऊठले की महान्‌ भ्ूचालीय घटना 


अत्यन्त श्राजोन साहित्य है। 
कल कक जम चंद को भाषा ओर लिपि अधिक ध्राचोत 
के आल होता बाहिए हि भारतोय परम्परा के अनुसार 
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प्रदेक जल-प्लावन के पश्चात्‌ अलिलित वेदों को पुनः वर्णबद्ध किया गया 
और कण्ठगान के माध्यम से एंक पीढ़ी से दूसरों को सम्प्रेषित किया गया। 
इस कारण सम्भव है कि प्रत्येक प्रलय के प्चात्‌ तततत्युगीन सच्यताओं के 
अन्त के साथ उत्तरवर्ती समाज ने प्राचीन घटनाओं का बणन अपने समय की 
ऋाषा में ही किया है। इस प्रकार भाषा और लिपि भले ही परिवतित हो 
गयी हो परल्तु वेदों का विषय अपरिवतित रहा। 

हो सकता है कि कुछ लोग शंका करें और उत्सुकतावश कहें कि जब 
स्वयं मानव ही आधुनिक सुष्टि है, तब वेद अनादि अथवा लाखों वर्ष प्राचीत 
नहीं हो सकते । नवीनतम गवेषणाओं के अनुसार मानव भी इतनी आधुनिक 
सृष्टि नहीं है। यह मान्यता, कि आदिमानव (पुच्छहीन वानर-सदृश | लाखों 
वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घूमता-फिरता था और वास्तविक मानव केवल ४०,० 
वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, अमान्य है। केन्या के संग्रहालय के निदेशक ब्रिटेन 
के नृतत्वश्ञास्त्री डा० लौके ने १,७०,००० बर्ष पूर्व विद्यमान मानव का 
अस्थिपंजर खोज निकाला है। अमरीका के येल विद्यालय के प्रोफेसर ई० एल० 
साइमन्स ने ऐसे मंनुष्य के जबड़े की अस्थियों का पता लगाया है जो १ करोड़ 
४० लाख वर्ष पूर्व का है। खोज का समय दहातु-कला द्वारा निश्चय किया 
गया है जैसाकि अमरीकी विज्ञान-परिषद्‌ की मार्च १६६४ की कार्यवाही में 
कहा गया है। 

दुर्भाग्यवश, संसार भर के इतिहासवेत्ता मानवजाति की उत्पत्ति को 
अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक मानने की अपनी मुल-धारणा पर ही बड़े हुए 
हैं जबकि विज्ञान के सभी क्षेत्रों में इस धारणा में बार-बार संशोधत किए जा 
चुके हैं, और इस सीमा को बहुत पीछे ले जाया गया है। आधुनिक भौतिकी 
में पदा्य-सम्बन्धी समय के व्यवधान की अविच्छिल्तता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया ग़या है कि पदार्थ का 
और विसर्जन अविच्छिन्त गति से चलता रहता है। 

ये दोनों विचारधाराएँ भारतीय दाझंनिक, वैज्ञानिक,तथा आध्यात्मिक 
जिल्तन-सम्रोत को अस्मृत काल से प्रवाहित होने का आधार अ्रस्दुत करती हैं। 
भारतीयों की सदा ही यह मान्यता रही है कि लोकतन्त्रात्मक चित्तत तथा 
बैज्ञानिक-अनुसन्धानों में पराकाष्ठा पर पहुंची बीसबीं शताब्दी की सभ्यता 








|. आरत्ौय इतिहास की भयंकर भूलें 


बन 

है। लित्व अ्रम्रणशील कालचक्र में अगणित 
६22०९ १४६ कह कर चुकी हैं। सम्भवत; ऐहिक और 
आसध्यामिक उपलब्धियों यें अनेक 'सच्यताएँ अधिक उल्नति कर चुकी हैं परन्तु 


बे सष् हो ग्षी और बिस्मृत हो गरषीं। इसी प्रकार इस सुबिशाल अह्याण्ड 
हे केबस हमारा ही संसार है, सो बात नहीँ। हमारी सभ्यता के सदूश अथवा 
कितस हवं विशिष्ट अनेक अन्य सभ्यताएं भी हो खकती हैं । यह भी हिन्दुओं 
का झरह्मण सिउ्-सिद्धात्त है कि शीवर इस बहाए्ड के सदुश अनन्त कोटि 
कर्मों का राइढ है। अपने आसास के सांसारिक परिवेश का अध्ययन 
डरने के हुं के सदा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के ख़त्यापत की भी जांच 
ऐसी है हि छस्पुएं कण आदि अन्त-हीन अनवरत चक़ है। हमारा 
अोएसछ स्योतिशक-पिफो का हम है जो नित्य आवतंन में गोलाकार रूप 
हे झरुए कस छहटे है। मात, पशु-पक्षो ता वनस्पतियों का जीवन सजंन 
ओए रितत के अतवरत कालचक मे पद रहता है। काल तथा आकाश का 
शी कोई शाहिकल यही है। इस पृष्ठभूमि से विचार करने पर यह कघत 
हरंहोत विद होता हैं कि इस सनातसत्व के विशाल ढाँचे में केवल मानव 
शा सपा बह «,९ ९,०९० वर्ष पूर्व पुल्छहवीन वानर से विकसित 
अति है का कि बर्णत ऋग्वेद-काल के चित्र से 
अहियोँ दो न के ॥ मण्डल १०, मृक्त ७५ में सात 

हटन द्वारा ब्रदाहित बताया गया है। इसमें बणन है 


कि दंगा. 
खंड धर कल ), १४एणी ( राबी) तया सरस्वती (घष्घर ) 


[लाई शक जे डक हारे समय में यपुना प्रयाग 





4 महावृद्ध नदी कहलाती थो 
(व्यास्त) भी सिन्धु में न मिल- 
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कर समुद्र में गिरती थी। यथुना स्वतन्त्र रूप से सागर में मिलते बाली 
जदी थी । इससे प्रकट होता है कि ऋग्वेद-काल में समुद्र पूव और उत्तर की 
ओर कर-से-कम आज के प्रयाग (इलाहाबाद ) तक पहुँचा हुआ था | पह्चिम्त 
में समुद्र उस स्थान से आगे पहुँचा था जहाँ उपर्युक्त अनेक सहायक नदियाँ 
सिन्घु में मिलती हैं। 
ऋग्वेद-काल में सागर उत्तर भारत के अधिकांश भाग तक बढ़ा हुआ 

था, इस कथत की पुष्टि ऋग्वेद के मण्डल १०, सूकत १३६, सन्त ४ से हो 
जाती है । इसमें कहा गया है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में सु्य का 
अधिष्ठात समुद्र है। इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद-काल के मानव समुद्र मे 
ही यू का उदय देखते ये और समुद्र में ही उसका अस्त अतः यह स्पष्ट है 
कि समुद्र ऋग्वेद-युग के मनुष्यों के रहने के सप्तसिन्धु-प्रदेश के पूर्व, पश्चिम 
तथा दक्षिण में था। 

ऋग्वेद-युगीन ऋषियों ने भी सरस्वती को महानदी कहा है जिसके तट 
वर उत्होंने तपस्या-पूजा की। गंगा-यमुन्ा उस काल में आज की ओपक्षा 
छोटी थीं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भी सरस्वती एक महान्‌ तदी 
बी तथा शाप के कारण वह पाताल में चली गयी और भूमिगत कन्दराओं में 
होकर बहने लगी, यह भली प्रकार स्मृति-पटल पर अंकित है। नवीनतम 
भूतत्त्व-अनुसन्धानों द्वारा की गयी जाँच से यह विश्वास किया जाता है कि 
सरस्वती नदी को भूमिगत हुए पाँच लाख बर्ष अवश्य हो गये । ऋग्वेद में 
प्राप्त वे सब भूतत्त्वीय, मानचित्रीय तथा भौगोलिक प्रमाणोंसे निबिबाद 
सिद्ध है कि वेद १२०० ई० प्रृ० की आधुनिक रचना/न होकर बहुत प्राचोत, 
अनादि हैं, जैसाकि हिन्दुओं का विश्वास है, और यह सत्य है तथा उनकी 
अत्यन्त प्राचीन परम्पराओं में प्रतिष्ठित है। इस कारण ऋग्वेद को संसार 
के अन्य प्राचीन ग्रल्थों के समकालिक और सगोत्न मातना गम्भीर कालगत 
दोष है। ऋग्वेद केवल हिन्दुओं की ही नहीं, अपितु समस्त संसार की मूल 
रखना है क्योंकि परवर्ती अन्य रचनाएं ऋग्वेद के पश्चात्‌ इस ऋण में आती 
है और उन्हें चिन्तन तथा विषय में इससे पर्याप्त प्रेरणा मिली है। 

अपरिपक्य परिवेश में पोषित व्यक्तियों को पह मान्यता केवल लड़ 
बड़ातों धारणा प्रतीत होती है कि ऋग्वेद मानवं की आय प्रुल सना है 











हट 


कि आरतोय इतिहास की भयकर भूले 

इगकी है। परत स्वयं ऋग्वेद में वणित मान- 
खित्ौय, प्रंगर्भोप ओर भौगोतिक भ्रमाणों से ही. जब इसकी प्राचीनता सिद्ध 
हो शही है, हब इसे ते मातने का कोई कारण नहीं है, चाहे हमारे तरटिपूर्ण 


कि परिवेश को इससे कितता हीं आपात पहुँचे । 


ब्राघार पत्व-सूची 
(0) 0६ कहिल्ह्र। स्तोक्स, बाई डॉक्टर ज्वालाप्रसाद सिंघल, 
5.23] 
(२) किटिंए एलसाइस्लोपीडिया, १६६४ संस्करण । 
(3) जिमोलांजी ऑफ़ इष्िया, बाइ डी० एन० वाडिया, १६५७ 
संस्करण । 
(₹) छिझोक्ञांशों ऑफ़ इरष्िया एण्ड पाकिस्तान, बाइ आर« सी० 
आहृदिर्ता, १६१४ संस्करण । 
(३) शिजोलॉशो ऑफ़ इण्डिया वर्मा, बाई एम० एस« कृष्णन्‌, 
१४६० संस्करण । 
(६) आय का आदि देश (हिन्दी में), बाइ डॉ सस्पूर्णानन्द । 
न पर जन्दसाल हे। 
६) 'खाइन ऑफ़ वर्ढ हिस्ट्री, वाइ एच ० जी ० वेल्स । 
(९) क्रस्टोस्किल एटलस ऑफ़ दरष्टिया, बाइ सी ० कोलिन डेविस । 
(१६) शास्तरगिणी, बाइ कल्टण । 
(११) (रेस सिक्लियलेशन्स ऑँफ़पेझूत, बाइ जे ० अल्टन मेसन, 
पक ७ साकरण (पेलिकत बुक्त) क हि 
) 
'हिस्टरी ऑफ़ मैनकाइण्ड, आल्यूम-१,ए यूनेस्कों पब्लिकेशन। 


रस ० 


अयंकर भूल : क्रमांक-१५ 
'अल्लाह' मूल रूप में हिन्दू-देवता और 
“काबा' हिन्दू-मन्दिर था 


बिश्व-इतिहास को प्रभावित करने वाली भारतीय इतिहास परिशोघ 
की भयंकरतम भूलों में एक यह है कि हम प्रूणंतः भुला बेंढे हैं कि किसी 
समय भारतीय क्षत्रियों का साम्राज्य-प्रभुत्व पश्चिम एशिया तक भी था। 

इस्लाम की स्थापना के बाद संसार के उस भाग में महाविध्वंस की जो 
अयंकर आंधी उठी, उसमें भारतीय प्रभुत्व के सभी चिह्न लुप्त हो गये। 
अरेबिया से उद्भूत महाविध्वंस की यह आधी शीघ्र ही प्रचण्ड अंझाबात' के 
रूप में अफ़गानिस्तान सहित सम्पूर्ण पश्चिम एशिया में फैल गयी। इससे 
प्रभावित सभी देशों को झपने भूतकाल से सभी प्रकार का सम्बन्ध पूर्णतः 
अमाप्त कर देना पड़ा । 

अर्तानिया और इस्लामिया ज्ञानकोशों से हमें ज्ञात होता है कि स्वयं 
अरेबिया ने ही सूर्तियों और अभिलेखों को वितष्ट कर अपने विगत काल से 
सम्बन्ध बिल्कुल विच्छेद कर दिया था । अब हमें बताया जाता है कि 'इस्मान्र! 
की स्थापना से पूर्व -अरेबिया का २५०० वर्षीय इतिहास 'अज्नान का खुब 
रहा है, यद्यपि तथ्य है कि ये 'ज्ञानी' अनुवर्ती लोग ही अपने पुरातन सम्बन्धों 
को पूर्ण त: विस्मृत कर अज्ञानी बने बैठे हैं। 

ऐसे अनेक सूत्र हैं जो एकत् कर दिये जाने पर पबगत प्रभुत्व की सम्पुष्टि 
असंदिश्ध रूप में कर देंगे । एक सूत्र विभिन्‍न देशों का नामकरण 
रखना है। जिस प्रकार आधूतिक काल में हमने ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व 
के एक बहुत बड़े भू-साग पर आधिपत्यासीन देखा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि विभिन्‍न क्षेत्रों के नाम प्रीतलंड, आइसलैंड, बसूटोलेड, जागालैंड 





की | 


क्र 
इर्सिबसथात, जजूलिस्थात, बलूचिस्थान, तुक- 
आएि पह गये, उसी प्रकाए जामों से हे यह भी सात लेना जाहिको 
मारा अर अहिंद लोग उन खेतों पर कभी अवश्य ही शासन 
अस्कत 
पा क्र अर है। अतवस्ती तबा अन्य प्राचीन तिथिवृतत 
मे लि है कि उत झोत़ो पर बोठ-पर्म का साज्ाज्य था । वे बिल्कुल 
अही सही हैं। उस क्षेत्रों में अलबरूनी तथा अन्य लोगों का बुद्ध की मूतियाँ 
केकरर यह घोषणा करना एलत है कि वे भेत बोद-धर्म के अनुयायी ये। 
हमारे पाह एक समकालौत समान उदाहरण है। हमारे अपने ही थुग में जब 
महात्मा सांधी को विल्क सम्मान प्राप्त हुआ, तब अनेक क्षेत्रों में उतको 
अहिशों स्थापित की गयी थीं। बह काये इस बात का दयोतक नहीं है कि 
खोएों ले हिलु/अमे को छोह दिया और गाँधी-धर्म अपता लिया । इसी प्रकार 
डुड को युक्िओों कौ विश्णारता का अप केवल इतना हों है कि चूंकि दृद 
उस समय के हिन्दुओं में एक अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति वे, अत उनकी मूतियाँ 
उससउत आदेशों में बना ही गयीं, बहा-महाँ हिन्दू-धर्म का सा प्राज्य या, मान 
था। दस ग्रदार, पश्चिम एशिया में बुद्ध की प्रतिमाओं का अस्तित्व सिद्ध 
करता है कि दह्किम एशिया के वे सभी लोग हिन्दू-धर्म के प्रति आस्था 
कप अब इस्ताम धर्म को मानते हैं। 
विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर मोहम्मद हवीब द्वारा 
पी मरा कक चाँद एक कम्पनी द्वारा सन्‌ १६५१ में प्रका- 
जा कक अहमुद के कुछ पदडीप” इस विषय में अत्यन्त 
आस कराते हैं। १४वें पृष्ठ पर लेखक का कहना है 


जा यु प्रौरम्म होने मे 
ऋड का पूबे बृहतगौन द्वारा संस्थापित साईंदी 


) ने डिजयों का अभियान किया। इसके 
स्कह आरम्भ किया। इसके 
अहातत+ श्षआाट्‌ कनिप्क के अधीन उत्तरी भारत का एक बड़ा भाग, 


 पुरस्थान, तथा मावारोन 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूलें 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें शषर 


' गया था । सिल्क पर लिखी हुई, इन सस्राटों की 
में संग्रहीत थी, किन्तु अलबरूनी कहता है कि मैं 





इसे देख त पाया ।” 
ऊपर दी गयी जानकारी से अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं॥ 





सर्व्रधम हमें ज्ञात होता है कि “तुक॑ लोग भारतीय सभ्यता में आत्मसात्‌ 
हो गये थे” अर्थात्‌ उत लोगों ने हिन्दू-धमे अंगोकार कर लियाचा। इस 
निष्कषं की सम्पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि जिस प्रकार भारत में सभी 
झ्विय-सज्नाटों के मन्‍्तरी ब्राह्मण हुआ करते ये, उसी प्रकार इन तुक़ों के 
बज़ीर भी ब्राह्मण ये । तीसरी बात यह है कि प्राचीत भारतीय लोगों के 

ऊपर लगाया हुआ यह आरोप भी निराधार सिद्ध होता है कि इन लोगों का 
कोई लिखित आलेख या प्रमाण तथा इतिहास नहीं है। नगरकोट के दुगे में 

संग्रहीत सिल्क के मुट्ठे पर लिखी सम्राट्‌-वंशावली ने यह आरोप झूठा 

सिद्ध कर दिया है। भारत में ऐतिहासिक अभिलेखों का विशाल भष्डार 

था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय सम्राट्‌ को परम्परा तथा रौति-तीति के अनु- 
सार, प्रतिदिन, कुछ घण्टों का समय, अपने पूर्वजों का इतिहास सुनते में 
व्यतीत करना ही होता था । ये यश विरुद्धावलियाँ उनके ब्राह्मण-परामरशंदाता 
पुरोहित सुनाया करते थे । यह तो पश्चिम तथा भारत पर विगत एक हजार 
अर्ष का मुस्लिम-आक्रमणों का ताँता ही था जिसके कारण भारतीय क्षत्रियों 
द्वारा उन प्रदेशों पर आधारित आधिपत्य के विपुल भारतीय अभिलेख पूण- 
रूप में विलुप्त हो गये हैं। 

अपने पुरातन सम्बन्धों के लोप तथा विच्छेद में ही तुर्कों तथा अरेबिया 
जैसे देशों में प्रचलित प्राचीन भारतीय लिपियाँ और साहित्य भी पूर्णूप में 
भुला दिये गये हैं। यह बताए जाने पर अनेक लोगों को भी आश्चर्य ही होगा 
कि वतेमान अरबी लिपि से पूर्व अर्ब-वासी एक भारतौय लिपि में लिखा 
करते ये और प्राचीनकाल में तु लोगों की एक भारतीय लिपि थी तथा बे 
लोग अपने समस्त अभिलेख संस्कृत में रखा करते ये। 
शताब्दियों के सदोषोच्चारणवश भ्रष्ट तुर्की, अरबी तथा फ़ारसी के 
नाम संस्कृत से विलग प्रतीत हो सकते हैं किन्तु फिर भी उतका मूल संस्कृत 





आरताय इंतहास को भयकर भूल 


कक कक तर उसके बाहाण बली रक्तूर के नामों 





कलर वर ही गयी पदटीप में प्रोफ़ेसर हबीब ले 
किियाँ दी हैं: अन्दुल सलिक बिन नृह (३४५४- 
अर राजाओं की कि ३६४), नहबित मनसूर (१६५-३८७) । 
३६०), मतहूर बित तृह (३१९ ३६४), नह 
दिन कक पश्चिम एशिया में समनिदों का विशाल 
आह स्मरण कक विस बोहम्मद कासिम तथा अन्य लोगों द्वारा किये 
कणों को उल्लेख करेने बाले अभिलेशों में भारतीयों को तु्क और 
करो रा गया है। पहुअरदेशित करता है कि तुकं और समनी हिन्दू थे। 
अत समती-साझ्राज्य भारतीय क्षत्रियों का ही या। 
ऊहर हिश गण लृहं धन्‍्द भी हिलू-सन्‍्द है। यह 'मतु' का संक्षिप्त 
कल ३ । एस कारण पहिलम एशिया में 'जल-प्रलय' की पोराणिक-कथा मे 
जार का ठास बडे ही अमिल छुप से जुड़ा हुआ है जिस प्रकार भारतीय 
या] 
अटु का परह्लेक तबीत प्रस्‍्पता के आदिपुरुष तथा स्याय-प्रदाता के रूप 
ह धाज़ौर परम्परा में * वी्ल सम्मान का स्थान है। अतः भारतीय 
हक को ख़तेक उपायों में उसका तास संयुज्य था। चूंकि समनी लोग 
पद पे, रत: हम उत लोगों में 'तृह शब्द पाते हैं। 
हारी ब्रेदिया में हिलूअर्म हो आस्था का विषय था । इस बात का 
का कल कह है कि इस्लाम की धर्म-शब्दावली का एक 
आग अध्ो मों स्कृत स्दों का है। 
डर गरल सप ही धंकृत शब्द है जो 'मां' या 'देवो' के लिए 
्यूल होता है। परवाह मुस्लिम लोग 'काबा' को अपना खवं्रमुख तीर एव 
'दृशउ्बक बाते हैं, तथापि 'काबा' 
करे में कृछब पफ़यरा काबा शब्द का प्रूल क्या है-- यह स्पष्टीकरण 
जे शिक > ! ससका कारण यह है कि काबा एक 
5: ३६* हद अप एक विशाल देवालय से घिरा हुआ था 
अबकी! (इलाकि थी। उनमें से एक (अस्लः) अल्लाह--देवी 
कलह ली ०५ शोशों में उल्लेख है) दूसरी मृति 'लाट' 
'एक प्राबीन ख़गोल-शास्त्र रचना के ले थे 
रवता के लेखक नाम “लाट-देव' 
















ताप इंतहास की भयंकर पूल 


] 
न । दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध है कि काबा तथा तथ्य रूप में 
विज्ञाल ध्वस्त पूजा-स्थल, जिसमें ३६० देवताओं की मूत्तियाँ संग्रहीत वीं, 
आरत के भारतीय सम्राट महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसी 
क््माद ते ईसापूर्व ४८ में एक नये संवत्‌ व युग की स्थापना की थीं। 

इस्लाम-पूर्व अरेबिया के कथानक की पुनर्रंचना के अपने प्रयत्ल में हमः 
दश के ताम से ही प्रारम्भ करते हैं । नाम पूर्ण रूप में संस्कृत है । संस्कृत में 
ज्वे' का अर्थ घोड़ा है। अतः अवंस्थान अश्वों --ोड़ों का प्रदेश है। इसका 

यात्रा-स्थल मक्‍का भी संस्कृत नाम है। संस्कृत में 'मस्र' का अर्थ पूजा 
की अग्नि है । चूंकि इस्लाम-पूर्व दिनों में समस्त पश्चिम एशिया में बैदिक 
अण्ति-पूजा प्रचलित थी, मख उस स्थान का दोतक है, जहाँ पर एक महत्त्व- 
पूर्ण अस्ति-्मन्दिर था। मकक्‍का-मदीना मख्-मेदिन अर्थात्‌ अग्लि-पजा का 
क्षेत्र है। 

बाधिक तीय॑यात्रा के पर्व पर ही मख्र अर्थात्‌ मक्का में अविस्मरणीय 
युग से एक विशाल बाजार लगा करता था । मुस्लिमों का मक्का को वाषिक 
हजन-यात्ा पर जाना किसी भी भ्रकार नयी बात न होकर प्राचीत तीरंयात्रा 
का चालू रहना ही है । यह तथ्य ज्ञानकोशों में उल्लिखित है। 

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि समस्त अरेबिया महान्‌ भारतीय सम्राद्‌ 
विकमादित्य के विशाल साम्राज्य का एक भाग था। विक्रमादित्य के 
साम्राज्य का विस्तार उसके विश्व-प्रसिद्ध होने में एक प्रमुख कारण है। 
प्रसंगवश्ञ इससे अरेबिया के सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्तों का समाधान 
मिल जाता है। यह सम्भव है कि इस प्रदेश का नाम अवंस्यात भी स्वयं 
विक्रमादित्य ने ही रखा हो, यदि वही सर्वप्रथम भारतीय सम्राट था जो इस 
प्रदेश को विजय कर सका हो तथा अपने प्रभुल्व के अधीन ला सका हो। 

दूसरी जटिल समस्या है मक्का में कावा-पूजास्थल में शिवलिंग अषवा 
अहादेव-प्रतिमा की विद्यमानता, जिसको संग-अस्वद अर्थात्‌ काला पत्मर 
पुकारते हैं। 
_.. भवका-स्थित कावा देवालय में अभी भी प्रचलित मुस्लिम पूजत-अदति 
के जदिक धामिक-क्यों तथा नामों के अस्तित्व के पूर्ण विवरणों में जाने से 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूछे 


ही हिल तब्येके कौन-कौन सात्य उप- 


कुरे एम जय केश का, स कक 0] 
कक हैं नि अरेकिया जे दल युसतानिया नामक प्रसिद पुस्तकालय है 
हों में शत सुर केजञाहिह का अधिकतम भण्डार संपहीत करने 


के अरबी-अनुभाग में प्राचीन अरबी- 
उस पुस्तकालय हु 
कदर दुक पूर्व॑कालिक प्न्थ से इसकी रचना सन्‌ 
पे कतदिशकी के मापर दुस्तान सतीम के भादेश पर हुई थे। 
लिखने के उपयोग में आने वाले एक 
पा के रब है। कवेकपृछ पर सजावटी सुनहरी किनारी है। स्मरण 
सना चाहिंदे कि किक एस्बों के पृष्ठों को स्वर्णाकित करना जावा तथा 
स्योतो दर तपरआं किये गे पुराने सस्कृत-पत्पों से सम्बन्धित प्राचीन 
इ्तिहै। न 
जे हद कप तेजस जोकुल' के नाम से पुकारा जाता है। 
जा तौर शाएों में विभक्त है। प्रथम भाग में इस्लास-पूर्व के अरबी कवियों 
दास श॒तियो एवं उसके जोवत-विवरणों का वर्णन है। दूसरे भाग में 
#म्बर मौहुम्सद के समयोपरास्त मे प्रारम्भ कर बानी-उम्मैंया वंश के अन्त 
करू के बादिपों के बरेत तवा उतकी रचनाएँ संप्रहीत हैं। तीसरे भाग में 
अंश एस्र-आत-रशौह के काल तक होते वाले परवर्ती कवियों का 
का बाणी का अपेोतक 'वानी' तथा कृष्णैया की ही 
कसल गाष है। 
हक. कै बारण बड़ अमीर अन्दुल असमई ने, जो हारून-अल-रशीद 
'का राणकुबि था, उस साहित्पिक-संग्रह को संग्रहीत और सम्पा- 


किक किया है। 
ओदुल" का प्रचम आधुनिक संस्करण वलिन्‌ में सन्‌ १८६४ 


जे मुदित एव प्रकाशित: 
हुआ था। अनुव्तो संस्करण वह है जो बेरुत में ईसा 
५ 


था है शरकाशित हुआ 
; उहकपपप गम हम महत्त्वपूर्ण एवं आधिकारिक 
हिजाब, शिप्सचार: अरेबिया के सामाजिक जीवन, 
ह.. ा मनोरंजन के साधनों पर यह प्रल्य पर्याप्त 


श्वारतीय इतिहास की भयंकर भूले हे 


ब्रकांश डालता है। इस 





पृ प्राचौत मक्का-पूजागृह, नगर तथा उस 
बापिक मेले का विशद वर्णन भी है जो 'ओकाज' के नाम से सम्बोधित हो 
अक्कों में कावा-पूजागृह के .चारों ओर प्रतिवर्ष हुआ करता धा। इससे 
बाठकों को यह तो मान्य होता ही चाहिये कि मुस्लिमों का काबा तक प्रति- 
बर्ए हज-यात्ा पर जानो कोई इस्लामी विशेषता तहीँ है; अपितु इस्लाम-ूव 
काल की धॉमिक-सभा का केवल निरन्तर चालू रहना ही है। 
किन्तु 'ओकाज़' कंथोलिक ईसाइयों के अबाघ आतस्वोत्सब से भिलल 

था । यह प्रतिभाशील और विद्वान्‌ व्यक्तियों को अरेबिया/पर तत्काल छायी 
हुई बंदिक-संस्कृति के सामाजिक, धघाभिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा 
अन्य विविध पक्षों पर वार्तालाप करने का उपयुक्त मंच प्रदात करता बा। 
>तेअरूल ओकुल” उल्लेख करता है कि उन वार्तालापों-वाद-विवादों में 
'लिकते हुए निष्कर्षो-निर्णयों का सम्पूर्ण अरेबियां में व्यापक रूप से सम्मात 
किया जाता था । इस प्रकार, विद्वानों में परस्पर विचार-विमर्श करने एवं 
जनता को आध्यात्मिक शान्ति के लिए एकत्रित करने का स्थान उपलब्ध 
करने की वाराणसी-पद्धति का अनुसरण ही मक्का ने किया। भारत में 
वाराणसी एवं अवंस्थान में मक्का, दोनों के ही प्रमुख पूजागृह शिवमत्दिर 
थे आजतक भी मक्का और वाराणसी; दोंतों में ही श्रद्धाभक्ति एवं पूजन 
के प्रमुख आराध्यदेव प्राचीन महादेव के प्रारूप अले आ रहे हैं। काबा में पह 
शंकर-प्रस्तर ही है जिसका मुस्लिम-हज यात्रीगण अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सुपर 
करते हैं और उसका चुम्बन करते अधाते'नहीं हैं। 

मक्का से कुछ मील दूर एक विशाल सूचना-पट्ट है जिसके अनुसार उस 
क्षेत्र मे गैर-मुस्लिमों का प्रवेश निषिद्ध है। यह उन दितों का स्मरण दिलाने 
बाला है जब नव-स्थापित इस्लाम धर्म के एकमात्र उपयोग के लिए काबा 
पर चढ़ाई की गयी थी, और इसे अपने अधीत/कर लिया गया था। गैर 
पृस्लिमों को प्रवेश से रोकने का उद्देश्य स्पष्ट रूप में काबा का धुनग्रेहण 
रोकना था । 

जैसे ही हज-यात्री मक्का की ओर अग्रसर होता है, उसको अपना सिर 
ओर दाढ़ो मुंडबाने के लिए और एक विशिष्ट प्ररिष्चात धारण करले के 
किए कहा जाता है। वे बिल सिलाई किये सफेद वस्तों की दो चादर होती 














है 


रह 
हैएक्को 
करना 
आए रा हर लकचि यह, लोएल धारण 
हैः औहक-रौति के हो लक्षण- शेष है। 
एल हम देगारय/ खतरे शिक-मरूप /स्थि है, काला के नाम 
हर अरका , थह काली चादर में लिपटा हुआ है। यह रिवाज भो 
लाश प्रा हुआ भरतीत होता है जब इसके पुनप्रंहण को निरत्साहित 
करते के लिए इसको छ्यावरण मे रखना आवश्यक समझा गया। 
अर्तॉनिया और जञातकोशों के अनुसार काबा में २६० 
'कै। परम्परागत बर्ण॑ों में उल्लेख है कि जब देवालय पर चढ़ाई 
को शा तब उसमें हबस्त होते वाली ३६३ मूर्तियों में से एक मूति शनिदेव 
को थी, एक चत्मा कौ थी और, एक और घी जो अल्लाह कहलाती थी। 
आए दर्शाता है कि इस्लाम-पूर्व दिलों में कावा में अरब के लोग तो नक्षत्रों 
को वृजा करते वे । भारत में सवप्रह-पूजन अर्थात्‌ नो नक्षत्रों का पूजन करने 
पद्धति अब धी प्रवलित है। इत नौ में से दो तो शनि ओर चन्द्र हैं। 
अरे अतिरिक्त, चर्म भगवात्‌ का शिव से सर्देव सम्बन्ध रहा है। भारत 
जे बप्ेमशलाकार अन्दर शिव-प्रारूप पर सर्देव चिह्नित किया जाता है। 
कि काश में आाराध्य देव भ्रगवात्‌ शिव अर्थात्‌ शंकर थे, इसीलिए अर्घ- 
अण्यलाकार चन्द्र इनके मस्तक पर चिह्लित किया गया। यही वह चन्द्रकार 
है डो अब इस्लास के प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया गया है। 
ही आए यह है कि जहाँ भी कहों शिवालय हो, वहाँ पर 
के का धर सरापससाव अवश्य होगी। उसी परम्परा 
लक! एक पवित्र फब्बारा है। इसका जल पवित्र 
| जाता है क्योंकि इसको इस्लाम- 
का बाता गया है। यू युगों से ही परम्परागत रूप में 
मृस्खिमों द्वारा सामान्य 
आराधना है । कप में प्रयुक्त विस्मयादि-बोधक अव्यय तथा 


ण 
पल रण कालाह (अल्ल.)” भी विद वंसत दूत 
ही फ़ आराधना के समय प्रयुक्त आह्वान से 


आरतोय इतिहास को भयंकर भूलें 


बपेटना होता है और दूसरी को कंधों पर 
कमर के चारों ओर जे 


॥ हिल्दू-देवालयों में मूंढ मुंड़ाकर एवं 
बहताई। वे गो है कर अविष्ट होने 













आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें २९१ 


«था डुल्वेन्द्ु तुषार हार घबला,या शुत्ना वस्त्रावृतता 
या बीणा बरदण्डा सण्डिता करा, या श्वेत पद्पासता॥" 

काबा देवालय का भ्रमण करने वाले मुस्लिम हजन्यात्री इसके चारों 
ओर सात बार घूमते है | अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने का यह 
कम प्रचलित नहीं है । ।हन्दू लोग निश्चय ही अपने देवी-देवताओं की परि- 
ऋ्रमा करते हैं । यह इस बात का एक और अन्य प्रमाण है कि काबा इस्लाम- 
कं भारतीय शिवमन्दिर है, जहाँ पर सात परिक्रमाएँ लगाने की हिल्दू- 
बढ्धति अभी भी निष्ठापूर्वक पालन की जाती है। 

यह उद्घाटन कदाचित्‌ अनेक लोगों को दाँतों तले उंगली! दबाने धर 
विवश कर दे कि स्वयं 'अल्लाह' शब्द ही संस्कृत का है। संस्कृत में अल्ल;, 
अक्क: और अम्बः पर्यायवाची शब्द हैं। इतका अर्थ माता अथवा देबी होता 
है। देवी दुर्गा अर्थात्‌ भवानी का आह्वान करने वाले संस्कृत स्तोव्ों मे 
'अह्सः' शब्द प्रयुक्‍त होता है । अतः ईश्वर के लिए इस्लामी शब्द 'अल्लाह' 
जबीनीकरण नहीं है, अपितु पुरातन संस्कृत नामकरण इस्लाम द्वारा ज्यों, 
कास्स्यों ग्रहण किया गया और चालू रखा गया है । 

सात परिक्रमाएँ भी महत्त्वपूर्ण है। हिन्दू विवाह-पद्धति में बर और बच 
अग्नि के चारों ओर सात चक्र लगाते हैं। मक्का के काबा पूजालय में सात 
परिक्रमाएँ करने की यह पद्धति, इस भाँति, हिन्दू वैदिक-पद्धति ही है। 

'सेजरूल ओकुल' हमें बताता है कि इस्लास-पूर्व काल में बापिक 
'ओकाज समारोह' के अवसर पर मक्का में सर्व-अरब खण्डीय काब्य-्सम्मे 
लत हुआ करता था । सभी प्रमुख कविगण इसमें भाग लिया करते थे 
उत्तम समझी गई कविताएं पुरस्कृत होती थीं । उत्तमः कविताएँ स्वर्ण धाल 
पर उत्कीण कर मन्दिर के अन्दर लटकायी जाती थीं। अन्यों को अंदय 
बकरी की खाल पर निरेखित कर बाहर लटकाया जाता था। इस प्रकार 
वह काबा का मन्दिर, सहसरों वर्षो तक, भारतीय वैदिक परम्परा से प्रेरि 
उत्तम अरबी काब्यगत विचारों का कोषागार रहा है। मह परम्परा स्मरणा 
तोत युग की थी । किन्तु पैगम्बर मोहम्मद की टुकढ़ियों द्वारा काबा पर के 
गयी चढ़ाई के मध्य अधिकांश कबिताएँ खो गईं और नष्ट हो गईं। पैगस्त 
* दरबार के शायर हस्सन-बिन-साबिक ने, जो आकरमशकारियों में से एए 
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है. 
लिया। साबिक 

के हे कुछ को जपते कब्जे में कर कि का 
करी रश्तो मे  दता हुआ इनमे कुछ को खतोफा हारून- 
कै सरबाएमेंवे गया नहाँ उसको सुप्रसिद अरब-विद्वान्‌ बबू अमीर 
असर मिलो । परकर्ती ने 'ुर॑वर्ती से £ स्वणंधाल और १६ चमड़े की 
कक कब पर दुरकाररिकेता कविताएँ उत्कीण्ण थों, प्राप्त कों। इन 
आम कै < ेट:क को बदते में विपुल धत-राशि देकर प्रसन्‍तचित्त वापिस 

खेर दिया या पा। 
उन दा स्वधात्नों पर दो प्राचीन अरब झायरों- -लबी बयनय और 
करत फल सुरका के पर उत्हो्ण ये । इसी उपलब्धि के कारण हाखून- 
हर॒मशोह को अबू अरोरकों समस्त पूवकालीन रचन।ओं को संग्रहीत 
क्ते का आदेश देता बहा! इस संग्रह में से एक रचना जिरंहम बिन्तोई 
रामण ग्राण को हो; हो पैगम्बर मोहम्मद से १६४ वर्ष पूर्व हुआ था। 
अिललोई को मक्का में प्रतिवर्ष होने वाले स्व-अरेबिया-सम्मेलन मे खवश्रेष्ठ 
कस्यणा रकताक्रों के लिए सर्वध्षेष्ठ पुकार निरन्तर ३ वर्ष तक मिला 
का। किलो को न हौतों करिताएँ स्वंयाल पर उत्कीए हो काबा मन्दिर 
$ और टी रहों। उनमें से एक में, विक्रमादित्य के अरेबिया पर पितु 
हल किए व कक सै उसका यशगान किया गया है। 

'हरान्तर लिम्न प्रकार है। 

न “बे आह्न्‍्त माम्यज्ञालो खोग है जो अम्नाट्‌ विक्रमादित्य के शासन काल 


ख््े 
कु (डर कहां निवास किया ) | अपनी प्रजा के कल्याण में रत बह 








ने रण ढर रखा या। कल हमारे 2 
ऑकस-बुस्ल के। “4 ये के कूर पंजों में अपनी 
'लिए अधररत मेमने को. भाँति अरब लोग 


#पघू छत हुए के। अपने; | अज्ञान में बुरी 
कल च्कक ह। शा कप हम वाल्लिण औरब्यवस्थित 
ना । इतने घोर अन्धकार से आच्छादित था 


4०3 
के होता है। किन्तु शिक्षा का वतमान उपा- 


जा 3 नेक ऑरिक सज्ाट विक्रम की कृपालुता का 


आरतीय इतिहास की भयंकर सूलें २६३ 


वरिणाम है जिसका दयापुर्ण अधीक्षण, यद्यपि हम विदेशी ही ये फिर भी, 
हमारे प्रति उपेक्षा न कर पाया--जिसने हमें अपनी दृष्टि से ओहल नहीं 
किया | उसने अपना पवित्र धर्म हम लोगों में फँलाया, और उसने अपने देश 
मे विद्वान्‌ लोग भेजे जिनकी प्रतिभा सूर्य के प्रकाश के समान हमारे देश में 
अमकी | ये विद्वात्‌ और डूर-द्रष्टा लोग, जिनकी दयालुता एवं कृपा से हम 
फिर एक बार खुदा के अस्तित्व को अनुभव करने लगे, उसके पवित्र अस्तित्व 
जे परिचित किए गये, और सत्य के मार्ग पर चलाए गये, हमारे देश में अपता 
धर्म प्रचारित करने और हमें शिक्षा देने के लिए आये थे, महाराज विक्रमा- 
दित्य के-आदेश पर हो यहाँ आये थे ।” 

इस्लाम-पूर्व अरब कबि बिन्‍्तोई द्वारा सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा 
अं रचित यह कविता इस बात का निर्णायक साक्ष्य है कि यह विक्रमादित्य 
ही था जिसने सर्वप्रथम अरेबिया प्रायद्वीप को विजय क्रिया और इसको भार- 
तीय साम्राज्य का एक अंग बनाया । यह स्वत: स्पष्ठ करता है कि भारत से 
पश्चिम कौ ओर बढते हुए हमें अफ़गानिस्थान, बलूचिस्थान, कुदिस्थान 
ईरानम्‌, सिविस्थान, ईराक और अवंस्थान जैसे संस्कृत नाम क्‍यों मिलते 
हैं! सम्पूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आच्छादित संस्कृत नामों के द्वारा 
अस्तुत साक्ष्य को उचित महत्त्व न देकर इतिहासकारों ने भयंकर भूल की 
है। ये भारतीय लोग हो थे जिन्होंने कराची से लेकर हेदजाज तक अम्पूर्ण 
पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर राज्य किया, जिन्होंने उन प्रदेशों एवं नगरों को 
संस्कृत नाम दिये, अपने देवालय और अग्तिपूजन प्रारम्भ किये, शिक्षा चालू 
की एवं विधि व व्यवस्था स्थापित कौ। यह हो सकता है कि समआदू विक्रम 
से पूर्व अरेबिया-विशेष भारतीय साम्राज्य का भांग ने रहा हो क्योंकि 
बिस्तोई कहता है कि यह विक्रम ही था जिसने अरेबियां के सामाजिक, 
सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सर्वप्रथम युगान्तरकारी परिवतेत किये। 
यह भी हो सकता है कि विक्रम से पूर्व भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत अरे- 
बिया के अतिरिक्त सम्पूर्ण पश्चिम एशिया रहा हो । परवर्ती सम्राट विक्रम 
ने भारतीय साम्राज्य में अरेबिया भी जोड़ दिया । अथवा न्यूनतम सम्भावना 
के झूप में यह भी हो सकता है कि विक्रमादित्य ने स्वयं हो अनेक विजब- 
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की. तल ओोपहेप्गर के मध्य का विशाल क्षेत्र 
का की चास्व मं कष्कितित किया है धादित इतिहास में इतना 


जाता की 
'करंपनश वा भौ रपट हो” 'विशालता ब॑ सत्यता, तथा अपनी 
अ को है? अपनी उशरता, हु 2222 बूणण पित्स्‍्नेहपूर्ण निष्पक्षता, 
अधका 
प्रशके एक बाते शक कै आदि गुणों के अतिरिक्त विक्रमादित्य 
के इसलिए सुशॉर्ित रहा है क्योंकि बह 
शक हे किसके अधीन विशालतम साम्राज्य था। 
कं बजाए किया गया विक्रमी सम्बत्‌ अरेबिया 
3 कस वे रहा होगा, और तथाकथित कुतुवमीनार 
पर री दिकय के उसलम्य के जाहूलोक (बल) की 
का स्मारक व उसी के परिणामस्वरूप वाह 
न शा 'दिकरलस हिगहू हुक होगा; रैसाकि समीपस्थ लोहस्तम्भ 
शम् हद 
अधितेश ढ्रार प्रमाणित होता है। 
अर के ४०० 'कत महात्‌ विजयों का उचित मूल्यांकन बुद्धि 
३३5 आते के वात शिसवतिहास की अनेक पृत्पियाँ स्वत; सुलझ जाती 
है इंशाहि छिलोरईे लिखा है; भारती  विदाों, प्रचारकों एव सामाजिक 
| लिप को अपा का विस्तार किया, वैदिक जीवत-पदधति 
का ज़्बार रिया, पाठशालाओं का प्रवस्थ किया, आयुर्वेदिक डेन्‍्द्र स्थापित 
किए, स्वानौर जतता को सिचाई तथा कृषि में प्रशिक्षण दिया और उन 
को बे औौदत का लोकतास्िक, व्यवस्थित, शान्तिपरण, समृद्धि-पप्त एवं 
मिक-क८ फ़दापित किया । 
आए इसे ग्राबोल युतों से ही है कि पहलवी तथा बरकम जैसे भारतीय 
अडिए शास्कसस्बार ईरात और इराक मे अपना प्रभृत्व बनाए रहे । ये ही 
& सन्‌ शिगर है हिलहोने पारियों को अस्लिहोत्री अर्वात्‌ अग्लिपृजक बना 
शा $ जाए तो सु कारण है कि हम कुदिस्थान के दुदों को संस्कृत-निष्ठ 
बोले हुए बा है, पहिदिमी एशिया में सव-बहार जैसे बोसियों प्राचीन 
चक्कर शक कहो के स्व देखते हैं, मारत से सहखों मौल दूर बाकू 
अच्छा बह स्वातों पर अस्लि-मन्दिर पाते हैं तया सोवियत रूस में 
लव दिहाएँ के दहंत करते है। इस प्रकार, सम्पूर्ण विश्व में हम भारतीय 
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अग्त्व लक्षित करते हैं। सोवियत रू में प्रारम्भ से हो अनेक बिद्र खुसई 
प्र ्म 
में मिलते रहते है, तथा मध्य एशिया में भी खुदाई करने पर भारतीय शिज्ा 
लेख प्राप्त हो जाते < 
दुर्भाग्य से कि 











“इतिहास के ये स्थणिम अध्याय जनमातस्त मे श्रावः 
बिस्मृत हो चुके हैं। उनको फिर से खोज निकालने एवं लिखते को आब... 
हयकता है। जब ये अध्याय लिख लिए जाएँगे, तो सम्भव है कि ये आचौत 
इतिहास की सम्पूर्ण घारणाओं और दिश्ञामान को बदल दें। 

हालीबुड द्वारा निभित एक चल-चित्र 'वगदाद का खोर” है लिसमें 
भारतीय बाल-कलाकार सावू भी है। उस चलचितर में इस्लाम-पूबं इराक को 
झलक मिलती है । उसमें, बगदाद के एक मन्दिर में बुद्ध कौ एक विशाल- 
मूति जिसके मस्तक पर अत्यन्त चमकदार हीरा जा हुआ है, ध्यातावस्थित 
दिखायी गयी है। अन्‍य दृश्यों में एक बोतल में बन्दः विशाल शिशु दर्शाया 
गया है जो मुक्त किए जाने पर दैल्याकार में बदल जाता है--जिसके सिर 
पर बाल वैसे ही दिखाए गये हैं जैसे हिन्दुओं के गुल्म-युक्त होते है;साथ ही 
अष्टमूजा देवी भी दर्शायी गयी है। यह प्रदर्शित करता है कि पश्चिम एशिया 

















कौ प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में खोज करने वाले पश्चिमी लिपिकार भी 





कम-से-कम कुरान की 
अनुवाद है। इस बात ्वेपक-विद्वात्‌ पारडी (सुर) के 
पष्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने अपने एक लेख में उद्धृत किया 
है। 

पिछले लगभग १३०० वर्षों से इस्लाम के फैले रहने के पश्चात्‌ भी 
पश्चिम एशियाई देझों में अभी भी प्रचलित विभिन्‍त हिन्दू-रोतियों का आाक- 
जन करना अब सझल होगा। मैं उन हिन्दू-परम्पराओं का वर्णत करना 
चाहता हैँ जो अब इस्लामी-तीवन का अविभाज्य अंश बन चुकी है । हिन्दुओं 
के ३३ देवतागण है। इस्लाम का विस्तार होने से पूर्व एशिया-तपु के लोग 
भी ३३ देवताओं की प्रजा किया करते थे । इस्लाम चल्द-ंचांग से हो सदेब 
परित्ालित रहा है। मस्लिमों का 'सफ़र' का महीना, जिसका अर्थ 'फालत 














५ आरतौय इतिहास की भयंकर चूलें 
हैअहिर रा अम्मानार्थी है जो हिन्दुओं के पर्चांग में 'अधिक 
'होता। 

आए सयणाता है। दर योतर रवि का अपश्न से रूप है, क्योंकि 





आास रबी" 
में परिवतित हो जाता है । रबी मास में आने 
कसठ का जे शक कलर से तक है। इसी 
रन शा जिसका अब 


कक 
है 
॥३२००४०७०४%० हो है यहीबात मुस्लिमों द्वारा मिलादुल्‌ 


गो गत मे निहित है। इस मास के व्यारहवें दिन विशेष मानप्रत संस्कार 
उरुम मराषा जाता वा ॥ वही बह अद्धति है जो मुस्लिमों की ग्यारहवीं 
रोक पद्धति में स्मरण की जाती है। 
पंचांग में पहले छ: मास देवताओं के दिन और पिछले छः 

आह उतकी राति कालाहीं हैं। बह कम उन दिनों का थोतक है जब हिन्दू 
हरकतों धर. में मा बसे थे। बर्ष के अस्तिम छः महीनों में हिन्दू लोग 
आपने पु की शुजा करते हैं। कह पखवाड़ा, जिसमें यह स्मरण कार्य 
अम्पेल किया: जाता है, पितृ-पक्ष कहलाता है। यह समारोह पितृ- 
जाहताता है। मुस्लिम बब्दावल्नी 'फ़ितर' पुरातन संस्कृत शब्द 'पित्‌'का 
अपनक्रंम कप है। 

हस्त द्वार मरने बालों का पूजन करने के लिए चौदहवा दिल निशिचत 
है। पहदित "बाकल चुुरंजी” कहलाता है। इसी प्रकार मुस्लिमों द्वारा 
मय माया बात है। पंत मे मुल्य मूषक शब्द 'फिकोत' 
हर बकल े ीर पत, उतर भी: व्यारहे 

आई सनपजीप है कि अधिकांश भू, है। 












आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


हा] 
के अनुसार संकपष्टी तथा विनायकी चतुर्षी पर चल््रोदय देख लेते के दश्वात्‌ 
ही ब्रत तोड़ने की परम्परा में है। 

पुरातनपन्‍्थी हिन्दुओं द्वारा प्रतिदिन कही जाने बाली 
में वे विगत रात्रि को कर्म अथवा चचन द्वारा किए गये पाप के लिए क्षमा- 
याचना करते हैं (यद राव्या पापम्‌ अकर्षम्‌ सतसा बाचा)॥ इसी प्रकार 
अधर्व-शीप में, रात्रि के पापों को दिन में और दिन के पापों को रात्रि में 
खुघरे व्यवहार द्वारा शुद्ध करने की सांमर्थ्य श्रदान करने के लिए ईस्वर- 
अनुकम्पा की याचना की जाती है। 

बर्ष के दुष्कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप तपस्पों के रूप में मुहरंम्मास 
मताने की मुस्लिम-पद्धति ऊपर कहीं गयी वैदिक पद्धति का चालू रहता हो 
है। बषं के अतिरिक्त दिलों को नक्षत्रीय सामंजस्य में लाने के लिए 'अधिक 
मास' अर्थात्‌ फ़ालतू महीना मनाने की पद्धति का दूसरा रूप ही उनका 
सफ़र का महीना है। अतिरिक्त का 'सफ़र' शब्द संस्कृत के 'र्विक' 
शब्द का पर्यायवाचो है। 
“ईद की इस्लामी-रीति गो-मेध और अश्यमेध अथवा बैदिक- 

से उदभूत है। संस्कृत में 'हैड' का अधथ पूजन है। पूजन के 

सो के दिनों का सूचक इस्लामी-शब्द 'ईद' इस प्रकार 
शु् है । हिन्दू-राशियों में 'मेप' शब्द मेमने (भेड़ ) का चोतक 
है। चुँकि प्राचीन युग में मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर बर्ष का आरम्भ 
हुआ करता था, अतः इस अवसर पर मांस-भोजन मे प्रसन्‍तता व्यक्त की 
जाती थी । ': उत्सव का उद्गम इस प्रकार हैं। 





'सध्या' प्रादता 



























चूँकि ईद का अर्थ पूजन है और गृह का अर्थ घर है, इस्लॉमिक-शलई 


ईदगाह "पूजनगृह' का द्योतक है जो शब्द का यथार्थ संस्कृत-विश्तेषण है। 
अब्द भी संस्कृत की दो धातुओं 'नम्‌' और 'यज््‌ से 
ब्यूत्पनन है, जिनके अर्थ झुकना और पूजन हैं। 

चन्द्र, विभिन्‍न नाक्षतिक राशि समूह तया विश्व-सृष्टि के बैंदिक वर्णन 
वेदों से कुरान में भाग-१ अध्याय-२ के पद्य ११३, ११४, ११४, १३८ और 
१४६ में, अध्याय ६ के पथया-३७ तथा अध्याय-१० के पद्य क्रमांक ४से ७ में 
संग्रहौत हैं। 








क्म्तहै। स 
आबंगा शरम्भ करने से 


बल्कि के लिए बिहित है । यह 


ज्याबः” के ब्यूपन्त है। 


. जी 


 झ-झ इतिहास की भयंकर प्ले 


/ का वाँच बार कहना भी सभी स्यक्तियों के लिए 


क हूं 'पंच सहायज्' के वैंदिक-विधान से 


बे शरीर के पाँच भागों की स्वच्छता 
औ बैंदिक-विधान “शारी रशुदयर्ध प्ांग- 


सलामी रौकि-रिवाज में खार महीने अत्यन्त पवित माने जाते हैं। इस 


अरब मे प्रमंपरापण लोगों को 


शट-खसोट तथा अन्य अपडृत्यों से दूर रहने 


का विधान हैं। इसका परत जजातुर्मास' अर्थात्‌ हिल्दू-परम्परा में विशिष्ट 
कणों एवं दृढ़ सहचार वाले कार महदतों से है । 


ख्ाबीबरात' लिब-यरत एबं शिव-रात्रि का अपन झ- 


काद्या-देबालब चिर-स्मृतियुग से 





रूप है। चूँकि 
शत प्रजा का मह॒र्वपरूणं केन्द्र रहा है, अतः 


अिशाकि-टासब बा अत्यन्त भरस्यता एवं धूमधाम से मताया जाता था। 


इस्लामी शब्द 'शबीबरात' में उसो 


शी उत्सव का दोतन होता है । 


आतशोहों से हुफ का होता है कि कावा को दीवारों पर अन्दर को 
होए उकीर आलेख हैं। वे क्या है--किसी को उनका अध्ययन करने को 
हसात सह है। किसतु बतश्ुति के अनुसार उतमे में कुछ तो निश्चित रूप 


है ही घगरदुगोता के क्लोक है। 


आरतौष व्यापारी अरेबिया में, विशेष रूप से यमन में, बस गये थे, 
हर उनके औौदत एवं शिष्टाचार ने उतके सम्पर्क में आने बाले सभी लोगों 


को आत्यप्रिक ब्रभावित किया था। 


उता में बहुत बड़ो संख्या में भारतीय 


अश्लियाँ थो । यह प्रदर्शित करता है कि अरेबिया और यमन में भारतीय 
ह्थिति में थे कि बहाँ के स्थानीय लोगों को 





आरतोय इतिहास की भयंकर भूले ञ पु 
आारतोय राजा ने अदरक का अचार भेजा या। हजरत पैगम्बर जे इसका 
आतन्दोपभोग क रते हुए अन्य लोगों को थी इसको खाने के लिए कहा या। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भिक 
हिलों में उतके डॉक्टरों को एक विशिष्ट सम्मान का पद प्राप्त था, क्योंकि 
के शासक थे। इसी प्रकार, पैगम्बर की पत्नो का इलाज कराने के लिए 
आाट-चिकित्सक का बुलाया जाना इस बात का बोतक है कि जाट लोग 
उस समय अरेविया पर शासन करने वाले भारतीय शासक-वर्ग से सम्बन्ध 
रखते ये। 




















अयंकर भूल: क्रमांक- १६ 

“हुम भूल गये कि भारतीयों का शासन बाली 
से बाल्टिक समुद्र पय॑न्त तथा 

कोरिया से काबा तक था!” 





ता के 


कदर को विहम्बता हों कहा जाय कि इस श्राचीनतम स+ 
अीतझार ता उपदेशक महान्‌ आदशंवादी थे। स्पष्ट विचारक 
कारण उसने यहीं उचित समझा कि जिस प्रकार हम मातव लोग वायू का 
उल्युकत मेक करते हैं; उ्शो प्रकार हमें कृतिम सोमाएँ वांधकर रखते का 
कोई ओरल तह है। उतका जन्य परम सिद्धान्त यह रहा है कि चूंकि 
सी मात मान्य स्वभाव इच्छाएं, अनुप्रूतियाँ, सतस्ताप तथा मुखाकृति 
उाो है, का: कोई कारण नहीँ है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय में श्रेष्ठ 
कमा णाए। अत के लोग इस पद्धति पर विचार करते रहे कि सभी 
झारक एक पहिशार के सदस्य हैं तथा सब पृथ्वो उसका घर है। 
आएशंकाही दोने के कारण उतका अन्य विश्वास यह था कि चूंकि 
कट आाआ जोबल ऐसी प्रणाली में पढ़ना चाहिये कि वह देव में 
छिखमें किक बढ & अत! वे ऐसी प्रणाली खोज निकालने में लगे रहे 
हक कच्ची धातु से परिप्कृत सुन्दर प्रतिमा की भाँति प्रत्येक 
कु की बुत अह॒ति और इस्ाओं को निरन्तर शिक्षा, प्ररि 
है वि पुकार कि५१ पनिजण तथा 
सास वे देवत्न अर मो की ड्यृतीत कराकर इस प्रकार अति- 
ही उपलब्धि करा दी जाय । 


उन्होंने जो परिकल्पना 
इस आकार हो हि बह 








'को बह यह थी कि प्रत्येक मातव का वरिपालन 
किन रत का वरिपाल 
कप में साम्यैबात, हृष्ट-पुप्ट, दीघडीबी 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 


एवं सुल्दर हो तथा मानसिक रूप में अति कर॑व्यनिष्ठ, समस्वयवादी सतह, 
वीर एवं आत्म-बलिदानी हो। ५ 

उन्होंने विचार किया कि इसकी उपलब्धि तभी सम्भव है जब मन, 
बचने, और कर में पूर्ण सामंजस्य हो । इस आदर से प्रेरित होकर उन्होंने 
कंश्कृत भाषा का विकास किया। स्वयं 'संस्कृत' शब्द का अर्थ सुविचारित, 
वैज्ञानिक भाषा है। अतः जैसा इसका उच्चारण किया जाता है, यह वैसी ही 
लिखी जाती है । विश्व की अन्य किसी भी भाषा में यह गुण नहीं है। 

इस आदर्श को उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध नीति-वाक्य “'कृणवस्तों बिस्व- 
मारयम्‌” में सेजो दिया | इसका अर्थ यह हुआ कि वे समस्त विश्व को, सभी 
आनवों को आय॑ अर्थात्‌ अतिमानव बनाना चाहते थे। 'आयं' शब्द का अशुद् 
अर्थ लगाकर बहुत भ्रामक धारणा बनायी गयी है। आये लोग कोई जाति- 
विशेष न ये। वह शब्द तो आदर्श अतिमानव का द्योतक था। यह ऐसी 
आदर्श अवस्था थी जिसके लिए नित्य व्यवहार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आकांक्षा 
कर सकता था और यत्नशील रहता था। यही कारण है कि पत्नी भी अपने 
पति को 'आयं' ही सम्बोधित करती थी। 

अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही प्राचीनकाल के 
हिन्दुओं ने लगभग समस्त विश्व में ही अपने धर्मोपदेशक, प्रन्नारक तथा 
पर्य-आरदर्शक भेजने में उल्लेखनीय पुरुषाय और ऊर्जा का प्रदर्शन किया था। 
उन्होंने विश्व को अपने आश्रमों अथवा प्रशिक्षण-केस्रों से भर दिया था। 
इन्हीं केन्द्रों को अनेक बार विहार कहा करते ये। गोलक अथवा विश्व के 
लिए उनका शब्द 'भारतवर्ष' था। चूंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण 
करने में जो समय लगता है बह वर्ष है, अत: यह दी्वृत्त अथवा अण्डाकार 
बस्तु का द्योतक है। उस महात्‌ दौष॑बृत्त "अर्थात्‌ आरतबवर्ष का एक अंश 
भरतखण्ड अर्थात्‌ महान्‌ एशिया --य्ूरोप भूखण्ड अथवा श्रायद्वीप घा। अतः 
ब्राचीन भारतीय शब्दावली में एशियानयूरोप एक प्रायद्वीप ही समझा जाता 
था। 

आज जव हम आधुतिक विश्व के चहूँ ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देखते 
है, तो बीसियो शताब्दियों के बीत जाने पर भी हम उस सर्व्यापक हिल 




















/कैटिक बह पर 
किला, रोकति-रिकाज, शिष्टाचार- 


किक लक्षण सम्मिलित 


अस्कृति के असंक्य लक्षण आज 
इतसें वास्तविक ऐतिहासिक स्थल, कुछ 


आईये, हम 'इश्िया' शब्द लें। 


कहे स॒के किहद में इष्थियाना, 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


भी देख सकते हैं जिसने समस्त 


तथा बाक्य-विल्यास का अस्तित्व, 


व्याकरण दे 
के उपलब्ध दूरस्थ क्षेत्रों के संस्कृत शब्दों की बहु- 
धौराणिकता, वर्णन सम्बन्धी तथा भौगो- 


बस शब्द की पूव॑स्मृतियों से परिपूर्ण 


इश्तियातापोलिस, रेड इण्डियन्स, वैस्ट इण्डीज, 


कैट इल्फोश, दि इण्शियन ओशन (हिन्द महासागर )), इण्डोनेशिया, इण्डो- 


आना नाम मिलते है 


आये, जब हम जगह या पुखण्ठ का अधं-धोतक “स्थान शब्द लें। 


आसतोप आ्पट्रीप के पश्चिम को ओर हमें उन देशों के विस 


नामों की 








छह खरा मिलतों हैं जिनके तामों में 'स्थात' शब्द प्रत्यय रूप रे 
बार है इनके बलुबिस्वान, अफ़गानिस्थान, कृदिस्थान, सिविस्थान, 
अरेस्थार; लुरस्वात [आएनिक टर्की (तुकीं) |, और चीनी तुगंस्थान 


अम्गिलित है।ढ 


पररेकीशा मे हमे परद्रोप (आधुनिक जावा ) , सुमात्रा, वाली, ब्रह्मदेश 
[हाएुतिर ब्रा), छिगापुर; सैशांद, कम्बोडिया, लव (लाओस ) तथा ऐसे 
ही ना सस्कूत नाम मिलते है। 
दीन काआर में अब धाकिस्थान कहलाने वाले उत्तरी पहाड़ी 
'बिजाल राज्प पाते है। हिन्दू-म्योतिष-शास्त्र के २७ 

तो ॥ के स्वाति और लित्रा दो नक्षव है। वच्पि शताब्दियों से इन दोतों 


'ाब्यों धर झासन मुस्लिम 


उसका बस्कुर-गाहकर 
हमारे पह्दिण जे 
3५0७४ 


' दिया रुपा या। 


७७७ «| 


| 


आकरमशक्कारियों का रहा है, तथापि उनके साथ 


अभी भी चल रहा है। 


जप दे 
रे 


हमारा 'रच' 


डैशों में इसने ईरान और इराक का नाम छोड़ 
आप होगा । उनका पूयक्‌ से वर्णन करने के लिए 
*रानम्‌ बस्कृत श्द है जिसका अर्थ लवणपुक्त 


शब्द भी उसी थेणी से सम्बन्ध रखता 


आरतौंय इतिहास की भयंकर भूलें ३०३ 


है धंधा 'कच्छ का रण में । इराक़ शब्द भी उसी धातु से ब्यूत्प्त है-- 

“दर से जिसका बय् पानी है। 

देश को लेकर उन विशिष्ट लक्षणों का पर्यवेक्षण करेंगे 

है कि बे भारतीय शासन तथा भारतीय संस्कृति के अधीन 
के प्रभुत्व के लक्षणों को खोज 









अफ़गानिस्थान 


ईसा की दसवीं शताब्दी तक अफ़गानिस्थान'पर हिन्दू सजदू राज्य 
करते ये । उसके पश्चात्‌ भी कुछ वर्षों तक अफ़गानिस्थान के- अनेक भागों 
पर हिन्दू राजाओं का राज बना रहा । और रीति यह थी कि यद्यपि काबुल 
हिन्दुओं के हाथों से निकल चुका था, तथापि हिन्दू-राजाओं को अनुमति थी 
कि वे अपता राजसिहासनारूढ़ होने का समारोह काबुल में ही सम्पत्त कर 
सकते थे । इसका उल्लेख डॉ० एडबर्ड डी० सशाक द्वारा संकलित तथा 
अम्पादित “अलबरूनी का भारत” पुस्तक में है। वह सिद्ध करता है कि 
अफ़गानिस्थान में सभी प्राचीन राजमहल हिल्दुओं द्वारा बनवाए गये ये, 
और यहाँ को सभी जनता हिन्दू थी। 

अफ़गानिस्थान की भाषा 'पश्तो' संस्कृत-शब्दों से भरी पढ़ी है। और, 
पश्तो के विद्वान्‌ बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत का अध्ययन अनि- 
बाय रूप में करना ही होता है। 

काबुल नगर और काबुल नदी, दोनों के ही नाम संस्कृत की एक धातु 
'कुम' से व्युत्पन्न हैं। काबुल में आज भी महादेव तथा अन्य भारतीय'मत- 
मतान्तरों के मन्दिर विद्यमान हैं। जैसेकि हमें भारत में अजन्ता, एलौरा, 
करला, भज तथा नासिक में मू्तियाँ मिलती है, उसी भ्रकार अफ़मानिस्थान 
को बामियान-थघाटी में पर्वत-पाश्वं तथा अनेक चट्टानों को काटकर बताए 
गये मन्दिरों में खुदाई कर भगवान बुद्ध की अनेक विशालकाय अमत्कारपूर्ण 
परतियाँ बनायी हुई थीं। स्वयं अफ़गानिस्थान नाम भी संस्कृत का है। 
जलालाबाद नाम उस नगर को दे दिया गया है जो पहले 'नगर हर शर्त 
अगवान्‌ शिव का नगर पुकारा जाता था। इसका निष्कपं यह है कि अफ़ः 


आसतोय इतिहास की सपकर भूले 


तक के सभी दुगें; राजमहल, मस्थिदे 
की 'क्लाको' व बे निकित कसतुएं भी, जो उस 
तथा भक्त हिल तिर्माणरन बस्तव में पूवंकालीत भबनों के विकल्प 
फिपिततक को कक आइसणों तबा युद्धादि में सष्ट हो शये । 
कर ओ संस्कृत ताम है। कवेटा से कुछ मील को 


दूरो पर 'जाण' सामक 'छोटा-मा नगर है। इस नगर के उत्तर-पश्चिस में ४७ 


है को हिल्‍द-तीवंस्यल रहा है क्योंकि पहो तो 
४ कं दर ज्राण ले लेने की आज्ञा भारतीय पुराणों में 
ते पधवबर्ञाए के लिए हिएपपकाश्यर से दी थी । भारत से विलगे 
'ाहस्तात बनते से पूर्व परिबयो्तर सीमाप्रात्त में रहने वाले हिन्दू नस 
अकल्लो दिस पर 3. द्षेवालप:की प्रात्रा किया करते ये । चूंकि अब 
पुर कप के कोई भी हिन्द रहा को बाता-नहीं/कर रहा प्रतीत होता है, 
जाकसतान-सिथिह चारतोय राजदूत का यह कतेव्य होता चाहिये कि बह इस 
बाबत स्थात की विशिष्टता तथा सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करा सके । 
बाज जो कराज्री कहलाता है, बह प्रस्तिद्ध तगर देवल अथवा देवालय 
हा झो अतुल शि्लर वाजे देवालय के नाम पर था: विज्ञाल प्राचीरों के 
हरे में आइस इस परशित्र रतन पर मुहम्मद क़ासिस के समय में बार-बार 
आक्रमण किए गंदे के । जब सुहस्मद क्रासिम ने भारत वर आक्रमण प्रारम्भ 
या, उत्त समय इस छोड वर राजा दाहिर का राज्य था। राजा दाहिर 
# बास्तविक नाम आत नहों है । 
के के काल के अरब तिथिवृत्तकारों के अनुसार मरुस्थल 
4 आठ तो टूर है; दिख तो! श्लो्ों और जंगलों तथा सिचित खेतों 
की के अरपररु बा । सिर्क, बलूलिस्वान और अफ़गानिस्थान तो 
शनि कक कह लहर जब आकुमणों का युग प्रारम्भ 
आय क़षा उबर बेतादि खुष्ठनकारी राक्षसी 
बना दिये गये । यही बात इराक, ईरान 
बे ल्‍ 
की का कहती है।, हम जानकोगों मे -उल्तेल 
' छठी, शताल्दी तक अरेविया भी अति जल-पूति 
'एए-बरष्म प्रदेश था । किन्तु लगभग १३०० वर्ष 


कसर 













डे 





अंगीकार किया जिसके अनुसार उन्होंते 
झवय॑ को लुटेरों की टोलियों में संगठित किया और. अन्य लोगों के परिश्रम 
से पैदा की हुई धन-सामग्री पर अपना जीवन-यापत करने के लिए पड़ौसी 
देशों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । 

जिस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ, बह उमरकोट कहलाता है। 
यह सिन्ध में स्थित है। जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसके प्रिता हुमायूँ 
जे उमरकोट पर राज्य करने वाले एक हिल्दू राजपूत सरदार का आतिथध्य 
स्वीकार किया था। ये उदाहरण इस बात के श्रमाण हैं कि सिन्ध, बलू- 
बिस्थात तथा अफ़गानिस्थान वे क्षेत्र थे जहाँ १००० से १२०० वर्ष पूर्व 
तक भारतीय क्षत्रियों का राज्य था, और वहाँ के सभी लोग हिस्दू ही ये । 


इंरान 

हम इस देश को ईरान कहें चाहे परक्षिया (फ्रारस), सभी संस्कृत 
जाम हैं। ईरान 'ईरानम्‌' से व्युत्पल्त है और परशिया 'परसिका' से | ईरान 
का शाही परिवार-पहलवी हिन्दू, क्षत्रिय, भारतीय परिवार है। पहलवी 
नाम सर्व प्रथम रामायण में वशिष्ठ जी की काशछेंनु का विश्वामित्न द्वारा 
अपहरण किए जाने के यत्न बाले प्रसंग में आता है। कामघेनु द्वारा अपती 
रक्षा के तिमित्त उत्पन्न किए गये योद्धा वर्गों में पहलवी एक है। विक़म्ा- 
दिल्य के समय में हमें फिर यह नाम मिलता है। पललव लोग प्रहलवियों 
कीएक उपशाखा है।... 

'शाह' ्षीषंक भी भारतीय उपाधि है। नेपाल का हिन्दू-सम्रादू भी 
'शाह' की उपाधि से विभूषित है। 'शाह' एक सामात्य हिन्दू कुलताम भी 
है। भारत की प्रतिरक्षा के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त 
पत-सम्पत्ति अपित करने वाला घनिक राष्ट्रभक्त भामाशाह कहलाता शा। 
पस्तिमों द्वारा सिहासन-च्युत ग्वालियर का क्षत्रिय राजा रामशाह था। 
अतः ईरानी बादशाहों द्वारा धारण की गयी 'शाह' की उपाधि पहलवी 

का भारतीय क्षत्रिय-मूल होने का स्मरणकारी ही है। सुप्रसिद 





ढ़ 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूले 
हा को ही भाँति २४०० जरष प्राचीन ईरानी राजवंश 
आख्तोव : 'झिव दरितारों 
कर उदेगम पर के ही मतता है। 


कतएतमों में वह लिखित 


$ कि वारलो नाम नौरेरवाँ अनुशवण का 


हे विशुउ संस्कृत गस्द है। 
झलिण रूप है। कान 


हैरान के विस्द 
आमात्य जतता को एक गा 
कहना हैं। इतहार मे वह भी 


आफ़मणों का ताँतों प्रारम्भ होने के समय 


श्राग भारत आ गया था। वे लोग पारसी 


समेत हैं कि ईरान का राजपरिवार भी 


में आकर शरण लेने का विचार कर रहा 
ओर लत पक वि विचार करने की प्रेरणा मिलनी ही 
क्र ।' “20 'खयूटन ते सेव को पृष्ी की ओर गिरते हुए (नकि 
आकार की और जाते हुए। देखकर यह निष्कर्ष निकाला था कि यह तो 
दष्बी का गुस्त्वावषंण ही था किसके वजी भूत होकर फल पृथ्वी की ओर ही 
अ्ाा बा, उसी प्रकार इतिहासकारों को भो यह विचार करना चाहिये कि 


कैसा कौन-सा कारण था जिसके 


अज्ौघुत हो ईरानी राज-परिवार तथा 


#रानौ-जसता, दोनों ने हीं विज्व के अन्य समस्त देश छोड़कर भारत में 
आते का बिच्ञारकिया । ग्रसंगवश, हमें एक आधुनिक उदाहरण भी उपलब्ध 


है।जब भारत का एक भाग, 


पाकिस्तान के नाम से; भारत से काटकर 


अलग कर दिगा गया, तब कौत लोग ये जिन्होंने भारत में शरण ली ? वे 


हनदृ है बे। अतः, वहीं तच्य 


कि इस्तामी आकमणों का प्रारम्भ होते ही 


ईरानी राकमरिवार ता ईरानी सामान्य जतता भारत आने का विचार 
कर सुई दे, सिद्ध करता है कि वे सब हिन्दू ही वे। 

__ हमारा निष्कर्ष कृछ अन्य प्रमाणों से भी पुष्ट होता है। ईरानी भाषा 
स्वर ही संस्कृत का एक अपप्न ज रूप है। भाषाओं के तथाकथित भारोपीय 
'रिशार में संस्कृत को सहभागों मानना भ्रयंकर भूल है। ऋग्वेद अत्यन्त 


पी तथा शादीनतम लिखित बाइसय होने के कारण इसकी 
है की शत भाषाओं की पटनानी है। अतः फारमी भाषा तो 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें ड़ 
न्छ 
ईरान के अनेक नगरों के नाम संस्कृत 
उमर खेयास का जन्सस्थान निशापुर [22044 * 3:.4५.५४८ 
प्रथम और द्वितीय विश्व-महायुद्ध के समय पश्चिम एविया में स्थित भार- 
तौय सैनिक टूकड़ियो ने प्रतिवेदन दिया है कि उन्होंने ईरान, अफ़गानिस्यान 
दूरस्थ निज॑न प्रदेशों में गणेश और शंकर जैसे भारतीय 
के मन्दिरों के भग्नावशेष देखे हैं। 
ईरानी पौराणिकता का भ्राचीन भारतीय पाण्डित्य से संबंध है। उनकी 
कथाओं में हनुमान जी (नामक वानर) का भी समावेश है। ईरान से प्राप्त 
इनका एक चित्र हैदराबाद के सालारजंग अद्भुतागार (म्यूजियम) में टैगा 
हुआ देखा जा सकता है। अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए और अपने सिर से 
ऊपर दोनों हाथों पर एक बड़ी चट्टान उठाये हुए यह एक बड़े रूजे वालों 
बाला वानर दिखाया गया है। भारतीय (हिन्दू) पावन बाइमय से उतका 
सम्बन्ध शताब्दियों से अज्नानक टूट जाने के कारण ईरानी पौराणिक साहित्य 
में इत वानर देव को एक जिन्‍न था शैतान के रूप में जीवित रखा हुआ है। 
इस्लाम में धर्म-परिवरतित कर लिए जाने से भयभीत होकर पारसियाँ 
ने भारत में आने का विचार इस कारण किया क्योंकि वे प्रमुख रूप में वैदिक 
अस्ति धूजक थे । वे भी यज्ञोपवीत पहिनते हैं, और किशोरों का यज्ञोपवीत- 
संस्कार कराते हैं। अग्नि में आहुति देने के लिए वे चन्दन सम्मिलित 
हैं। हिन्दुओं की ही भाँति वे अपने मकानों के प्रवेश द्वारों के सम्मुख सफ३ 
चुने में ज्यामितीय आकार रेखांकित करते हैं । उनके आदे शिर (कध्वंशिर) 
अर्थात्‌ 'अपना मस्तक सर्देव ऊँचा रखने बाला' तथा 'अनुश्रवण' का &र्घे- 
चोतक 'तौशेरवाँ' संस्कृत-मूलक हैं। यह प्रदर्शित करता है कि ईरान तथा 
अन्य देशों पर इस्लाम का बलातू आधिपत्य होने से पूर्व उन क्षेत्रों के 
निवासीगण वैदिक जीवन-पद्धति के अनुयायी ये । 


इराक़ 

ईरान की भाँति ही 'इराक़' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत 
को 'इर्‌' धातु से व्युत्पन्त है। 'अलवरूनी का भारत” पुस्तक के आमुत में 
३१वें पृष्ठ पर डाक्टर एडवर्ड डी ० सशाऊ का कहना है कि बल्ख में वर्तमान 
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कहर 


सांस्कृतिक केल्ड अपवा आथम' 
कर होजहार चरम वर्षो सवार, गो स्पष्ट हम में भारतीय 


का 

:मुह्सिस बन जाने के लिए बाध्य किया गया। 
अरिवार' ही कहता रहा। समय अ्यतौत होते-होते बह 

ह परिशाए स्वर को पद्म रण होने लगा और अभी पिछले १० वर्ष 

कर बरमक ही बा जो इराक पर शासन क रता 


'ुकारे जाते बाले क्र का नाम भी भारतीय महाकाब्यों 

प्र का “व' बहुधा “ब' बन जाता 
के जाम से पुकारा जाने लगा। यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव विहार" 
नम अणार हो यह भरी जात॒कारा देते हैं कि परमक मुस्लिम हो जाने 
के बाढ़ समर पत्चात्‌ तक आारठ से अपना सम्बन्ध बनाये रहे । अरमक 
आस अपते लोपों को प्रशिक्षण के लिए भारत भेजते रहे। वहाँ के शासक 
के बाइशाला, आर्णोहूप, चिकित्सालय, ब्षेत तथा अल्य रुस्थानों को चलाने 
के हिए कभी उल्क अधिकारी मारत से घंगाये हुए ये । 

एणछ वा एक झ्लाग दुदिस्यात कुदों से बसा हुआ है। वे अभी भी 
के अनेक हिल रौति-रिकात़ और नामों को धारण किये हुए है। उनकी 
छाणा में मी बतेकू संसल शब्द हैं। इराक की राजधातों बगदाद में अभी 
हो एक अहि क्राह्ोत अस्ति-मन्दिर है। वह भवन ता तुलनात्मक रूप में 
आएकिर रूह का हो सता है, किन्तु वह स्थल तो निश्चय ही इस्लास-ूरव 
हरहशाहींह युग छा है। रिस्न प्रकार सोमताथ बार-बार ध्वस्त हुआ और 
हर बताया गधा, उसी धकार यहू जस्लि-मन्दिर है। अभी भी विद्यमान 
5ह कला मन्दिर हमे उन अन्य सहझों की याद दिलाता है तो नाम-गेष 


७र हि करे, डिसका आज कोई निशान भी. के 
के बरिजकिह कर दिशे बरे। नहीं मिलता अथवा जो मस्लजिदों 


है - 4०. 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
वारसी 


इस्लामी और अरबी-परम्पराओं के वैदिक पूलों को कुछ विशद रूप में 
बणित करने के पश्चात्‌ अब हम पारसी-परम्पराओं को बैदिक-मूल का सिद्ध 
करने का प्रयास करेंगे। 

यह पहले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है कि . किस प्रकार 'परकषिया' 
और 'ईरान' शब्द मूलरूप में संस्कृत भाषा के हैं। उस क्षेत्र में शासंत करने 
बाले संस्कृत लोगों द्वारा ही उनको संस्कृत नाम दिये गये। ये वही संस्कृत- 
भाषी लोग हैं जिन्होंने पश्चिम-एशिया में अग्ति-पूजा तथा अन्य बैंदिक 
धाम्िक कृत्पों का प्रचलन प्रारम्भ किया । ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभा- 
बिक ही था कि पारसी देवी-देवताओं, महीनों आदि के नाम वैसे ही हों जैसे 
हिन्दुओं के देवी-देवताओं, महीनों आदि के हैं, और यह बात है भी । 

पारसियों के भी हिन्दुओं की ही भाँति ३३ देवतागण हैं। जिस प्रकार 
सिन्धु' 'हिन्दू' बत गया, उसी प्रकार इन नामों में संस्कृत भाषा का 'स' 
बहुधा 'ह' में परिवर्तित मिलता है। देवताओं के हिन्दू तथा पारसी तामों 
की एक तुलनात्मक तालिका नीचे दी जा रही है-- 


०६ 



















पारसी हिन्दू पारसी हिन्दू 
लो ऐ अहुर असुर 
ओर्नि अग्नि ख्रुत बृत 
वेरेध बब्बर ह्क्तु पु 
०४ है वृश्राघ्त बृब्ाष्त 
होओम रा जा या 
अथाब्य आप्त मं बज 
विवशान्ता. विवस्व॒त फ रे 
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नक-वर्ष-दिवस है। ल्‍्कुल वही है जो बैदिक नव संवत्सरारंभ अर्थात्‌ 


रसी दिनों और महीनों के संस्कृत-मूलक होने की जांच-पढ़ताल 


तालिका रे की जा सकती है-- 
कक हिन्दू पारसी हिन्दू 
जब्त आह अवन मास मोर्देन माह मर्दन मास 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूले 
की प्रबधिन मास 

करवनदिस-माह पर्व 
अनार का अंप्रमैनय॒ अंग्रमनु 
अर्घतत.. अप बबतमित्रो. पवनमित्र 
६-७० ४4० बाहर कसर, 
कप होगा// ० अर्टब ओष्ठबत 
राह गति आपार अपर 
०. शातकारी "बोसडराइन ध्योलोजी” पुस्तक से 


की हज को को परीक्षा यह देखने के लिए करेंगे कि क्या 


उस देशों में भौद्राचीत बैदिक सरकृति केकुछ लक्षण हमें मिलते हैंया 
रो 


कोण शिस्त-युद की बमाप्ति के पश्बात्‌ लंदन के युदर-विध्वस्त क्षेत्रों 
के पुरविमोक के समय यूर्व के अपंधोतक भारतीय देवता मिल्स की एक 
अतिमा एक बड़े बत की नींक में दी हुई मिली थी । कहा यह गया था कि 
केक दे अपने शासनकाल में रोमन लोगों ते अग्तिपुजा प्रचलित की थी। 
डा हरित रूएता है हि बीस और रोम के मार से कम से-कम इंस्लैंड तक 
होग्राबौत हिल रंसति भी पहुंच गयी थी। किन्तु यह भी हो सकता है कि 
इलोएक़र ऐनअंकृति स्वर बैंदिक भारतीयों द्वारा ले जायी गयी हो । हमे 
कु उराषर एस बात के औरी मिलते हैं कि उत्तरो-भ व-बृत्त के क्षेत्र में भी 
कक्त-कफ़ि सवा थी । वादि यह स्वोकार कर जिया जाता है, तो फिर 
है कई बा कह है हो उन्ही बैदिक लोगों को सागर का छोटा-सा टुकड़ा 
क्र लक रोक बाती। 
| अफ्रेडो बाधा में पाई जाने बालों अनेक सम्कृत-धातुओं 
है कक एक ६ । छल त्रकार दैर के दोतक संस्कृत-तब्द 'पढ' 
), शडिबाद़िक' (बागरोग विद्या), 'औशोपैडिक 
'), छल (स्लम्भपाद) बसे बब्दों की पूरी शंखला 
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लिभित होती है। 'पैडस्ट्रियन' संस्कृत का पदचर है । अंग्रेजी व्यूत्पत्न शब्दों 
के लिए व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत की एक धातु 'दन्त' है जो 
दाँत की अध॑च्योतक है और जिससे हमें टैन्टिस्ट (इस्तचिकित्सक) ,हैरिटस्ट्री 
डैल्टल (दन्त्य, दन्तक) आदि शब्द मिलते हैं। मौत की 
(' है जिससे हमें मो रचुअरि (मृतकगृह, मृत्यु-संबंधी ) 
मौरृग (बह स्थान जहाँ पहचानने के लिए शव रखे जाते हैं), मोर्टल 
(मरत्ये ), ईम्मौटंल (अमंत्य) आदि अंग्रेजी शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी शब्द 
मत मस्तिष्क के अर्वद्योतक संस्कृत शब्द 'मनस' से व्युत्यन्न है और इसी- 
लिए इसका अर्थ मननशील जीव है। 'डोर' द्वार है। प्रकाश, वृत्ति में 
प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग 'प्र' अंग्रेजी में व्यापक रूप में प्रयोग में आता है; यया 
श्रौफर (प्रदान करना ) , प्रोक्रियेट (प्रजनन, प्रसव ) । 
कहा जाता है कि संस्कृत का यह प्रभाव अंग्रेजी में लैंटिन के माध्यम से 
पैंठ पाया । फारसी भाषा के समान ही लैटिन भी संस्कृत से भरी पड़ी है। 
इस प्रकार हमें वेटर, मेटर, फादर, मदर संस्कृत के पितू और मात्‌ शब्दों से 
श्राप्त होते हैं । पैद्रसाइड (पितृहत्या), मैट्रसाइड (मातृ हत्या), स्वसाइड 
(आत्महत्या) सभी संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि साइड (छिद्‌) का अर्थ 
'काटना' है और पितृ, मातृ, स्वर क्रमशः पिता (फादर), मातृ (मदर) और 
आत्म (बन सैल्फ) के द्योतक हैं। 
अंग्रेजी में अपना अस्तित्व बनाये चल रहा संस्कृत शब्दों का पूरा 
असंदिग्ध समूह उसी प्रकार इस बात का सशक्त साद्ष्य है कि भारतीयों का 
यूरोप पर कभी प्रभ्त्व रहा है, जिस प्रकार टिकट, रेल; नागालैंड तथा 
स्टेशनादि शब्दों का भारत में प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि भारत पर 


किसी समय ब्रिटिश-शासन रहा है। इनमें से कुछ शब्द और थातुएँ तिम्त 
प्रकार हैं -- 

















अंग्रेजी संस्कृत अंग्रेजी संस्कृत 
अच प्रचार छः अष्ट 
अद्दोर आदर लाइन जब 
लय, पथ डैसीमल दशशमलब 
मेंटर ढीई मातूदेवी डीकेड दशक 


0... हे. इतिहास की भंयंकर घूलें 
खा औक्टेगकि. अष्टकोण 
ड् युर्ष.. (रेगोन.. पंचकोण 
बबम्‌ मास 
बी किससे. क्ाइस्ट- 
ही शे अत (निगेंटिंब) अन (नकारात्मक) 
जी घर उक्त 7 गर्म 
्ो का के हस्त 
क्य अबुत काऊ गऊ 
कर कवि तन 
कट बत्यार फ़ाइब “अं 
उक्त ।0 आफ सिक्स षड्‌ 
ही बह इन्टरसल आल्तरिक 
रत दा आइड मन 
कोट. नक्तम्‌ 
बोस (प्रूनान) 


खुला को भी किसी समय बैंदिक जौबन पद्धति के अतुपायी ये। 
उसी काएण उनके लदा ब्राजीन भारत के देवताओं, महाकाब्यों, तामों तथा 
ीतिअरजाजों मैं इतती अधिक समानता है। 'थिओडोर' शब्द विशुद् 
कंसल मृत का है क्योकि "बमोस' 'देदस्‌' अथवा ईश्वर है और 'डोर' द्वार 
ै-अाह विजोहोर का अर देव द्वार अांतू मन्दिर का द्वार है। 

आरण सह के लिए बैंदिक नाम श्रोणा (यूताती में) 'सोरोता' हो 
जहा है कशोकि अ' ध्यनि के लिए रानी में 'मौ' है। निम्नलिखित तालिका 
कै दुलशाह्मक अध्ययत किया जा सकता है-- 

शक हिन्द गूतानी 

कक. कबोरीशा. खातर सन्टारस 

«व आकंतुरुम 
जल बन भारतीय धारणाओों के शाब्टिक अनुवाद ही 
शा भरा जोक बट ै। 'ओोकितकय' जिसका अर सर 

आारतीप शब्द 'फणिघर' का शाब्दिक अनुवाद है। 
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फ्रांस की भाषा फ़ैच सन्धि अथवा व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलता 
करेकत भाषा के अनुसार ही करती है। इसका 'लाटेबल' लाटबला के रूप 
जे उ्चरित होता है। रोई, रेने का अर्थ राजा, रानी है। डुआ का अर्थ देव; 
जागा का अर्थ सप॑, और जानु को अर्थ घुटने है। ये सभी संस्कृत शब्द हैं। 


जर्मनी 

संज्ञाओं के कारकों का रूपान्तर जमंन भाषा में पूर्णरूप से संस्कृत का 
अनुयायी है। उतका शब्द 'तकत', जो नौक्त के रूप में उच्चरित होता है, 
संस्कृत का 'नक्तम्‌' शब्द है जिसका अर्थ रात्रि है । अंग्रेजी शब्द 'नाइट' की 
बतेनी भी इसीसे स्पष्ट होती है। 

सूक्ष्मतर अध्ययन से यह प्रकट हों सकता है कि विश्व की और अधिक 
आपाएँ अपना अस्तित्व संस्कृत भाषा के कारण हीं बनाये हुए हैं। अभी तक 
बह बात बहुत ही कम रूप में स्वीकार की जाती है। 








उत्तरी झ्रु॒व क्षेत्र 

हम महाभारत ग्रन्थ में इस बात का एक वर्णन पाते हैं कि हिन्दू किस 
प्रकार उत्तर-्र|वीय क्षेत्र की ओर गये, उसका पूर्ण अनुसंधान किया एवं 
उसको अपना उपनिवेश बनाय। । यहां मैं एक लेख से कुछ विशद उद्धरण 
देना चाहता हूं। इस लेख का शीर्षक था “उत्तरी-ध्रूब-ज्योति नारायण के 
आदुर्भाव के रूप में प्राचीन पुरुषों को ज्ञात थी।” श्रीं अनिकचन्द्र का यह 
सेल “नवीन भारतीय पुरातत्त्वान्वेषी” पत्रिका के ७वें भाग के अंक ३ व ४ 
में जून, जुलाई १६४४ में छपरा था। लेखक का कहना है कि श्री एम० एन० 
इत्त द्वारा महाभारत के अंग्रेजी-अनुवाद में शान्तिपवव में पृष्ठ ५३४५-५३६, 
१२५-५४०, ५४२, ५४८-५४६ और ५६६-६८ पर उत्तरी ध्रुव की ओर 
गये प्राचीन भारतीयों के दो अल्वेषक-दलों का वर्णन, मिलता है। एक 
उन्वेषक-दल का नेतृत्व एकत, द्वित और तृत नामक अन्‍्वेषकों ने किया या 
और दूसरे का नेतृत्व ऋषि नारद जी ने किया था। उनका उद्देश्य उत्तरी 


लीरितिव दापहाप हा पा फ तूस 
का, खिसे वे सूर्य के अर्पद्योतक नारायण नाम से पुकारते हैं, 








2 के अन्तिम छोर पर गये । प्रथम तीन ऋषि 
कहे है कि ्होंने दौषकालीन अल्वेषण किये। वे (अनेक अवसरों पर) 
कह वैर पर हो रे सह, मातो लकडी के खम्मे गड़े हुए हों। वह देश मेरू 
कर (अटलाए) के उत्तर में तथा दुख्ख सागर (स्वेत समुद्र ) के किनारे बसा 
फुल है। ग्र॒ण् और अटलाई (मेर) पर्ंतों के बीच की मद्भूमि 
आचौर इतिहास में बहुत लस्बे समय तक बैदिक संस्कृति की केन्द्रस्थली 
रहो है, ऐसा कहा जाता है। श्वेत समुद्र का अर॑द्योतक 'क्षीर सागर' अभी 
औ विध्यमात है। एक ढ्रीप जिसको उन्होंने 'म्वेत द्वीप' कहकर पुकारा था 
--स्तका अर्च हिमाल्छादित सफेद टापू था-अभी भी अपने प्राचीन 
आम है पुकारा जाता है । अन्वेषक-दल उस स्थान पर उस समय पहुंचे जब 
पृल्यो का दक्षिणों प्र सूप को ओर झुका हुआ था । अत: वे अपनी इच्छा- 
* 22 30३0७ + बह क्षेत्र के निवासियों के 
नका रूप हिम के समान 
इबल था और जिनके गरौर से ये 
बे शौक पर दे सो एड दे तथा गत परम 
अर सलने के पह्यात हो देख सके, इसने उनको इस योग्य कि 
अर सजक , का निकों इस योग्य भी बता दिया कि 
ऋहशात खे। जलिवासियों को और अधिक अच्छी तरह से जात- 










नहीं हैं, आगे वाले दोनों 
पी में लौन हों, गोल किरीटधारी 

औटे है, पंजे चमम के साथ जुड़े हुए. 
_अल्वपकों को शिकायत है कि उन प्राणियों मे 









शी फल 
जे किसी ने उत अन्वेषकों के स्वागत में सिर तक नहीं हिलाया। सह सिद्ध 
करता है कि जिन निवासियों की ओर बे लोग इंगित कर रहे ये वे पशु थे । 

ऋषि नारद ने अल्वेषण-अभियान पर -जाते समय नर और नारायण 


ज्ञामक दो अन्य ऋषियों को बताया है, वि का साँगोपांग अध्ययत कर 
झेने के कारण मैं तो अभियान के लिए पूर्ण रूप में सिद्ध हो चुका हूँ ।” कहा 
जाता है कि अकस्मात्‌ नारद जी श्वेतद्वीप की उड़ान के लिए आकाश में 
उड़ गये, जो स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है कि उनको उन दिलों भी वायु- 
यात्रा भली-भाँति ज्ञात थी। 
श्वेतद्ीप और मेरु पर्वत के मध्य का अन्तर प्राचीन घ्रमंग्रन्थों में ३२०० 
यजन कहा जाता है। एक योजन आठ मील का विश्वास किया जाता है। 
किन्तु चुंकि प्राचीन यूतानी और भारतीय मापों में बहुत अधिक समानता 
है, इसलिए प्रतीत होता है कि एक स्टेडिआ का भारतीय समानक ही एक 
बोजन है। तदनुसार अटलाई पर्व॑तों अक्षांश ४८ उ० व नोवाइया ज़ेमिला 
था केप चेलुस्किन अक्षांश ७५ उ० के मध्य का अन्तर ठीक ३५,००० 
स्टेडिया है। 
अम्वेषक गण उस परम आश्चयंकारी नयताभिराम दृश्य का वर्णन 
करते हैं जो उतको उत्तर-पश्चिम की दिशा की ओर अपनी आँखें फेरने पर 
दिल्लायी दिया । सूर्य का मुख चारों दिशाओं की ओर होने के कारण (चूंकि 
उत्तरी भ्रूव पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्षितिज के साथ-साथ एक वृत्त 
में घूम रहा है) ऐसा प्रतीत होता था मानो अनेक जिद्नाओं से चाटा जा 
[244 हा से कि वहाँ सूर्य सोस (चन्द्र )को गरम नहीं करता अर्थात्‌ 
मे मम सका हर कम सूर्य को देखा था । दे 
कप तक न्ध में ऋषि नारद का कहता 
पक इच्छुक होने के कारण वे वहीं रुके रहे । कक 
जप लेकर दूसरे छोर तक समस्त क्षितिज को व्याप्त कर) 
के (“3 ंअआ आकार का बना दिया था। उसका आकार चदछ्ध 
कप रहा था ही शुद्ध-विशुद्ध था । वह प्रज्वलित अग्नि के समान 
2 । वह तोते के पंखों के समान लगा और कुछ अंशों तक विशुद्ध 
समूह के समान प्रतीत हुआ। कुछ विधाओं में वह काजल के 
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से की सात्ता-समात दौलता था। उदय होने 

का आऑपूम हुजा, और कुछ-कुछ श्वेत भी था। 

अस्त झूपाकार में स्वे का. औलम का और इन्द्रतौल का रंग था। इन विभिन्‍न 
मां को आरण किए हुए- अपर को पौवा और सणियों को लड़ी की 
छा लिखे हुए--अनादि अनन्त देव को मरृंति ऋषि नारद के सम्मुख साक्षात्‌ 







का हद वओ३म्‌! उल्बारण किया और 'गायती' का गान किया। 
जा स्चर केबल सतरढल्त नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि उत्तरी 
& प्रकरण के समय, सिल्क कौ म्मेर ध्वनि के समान एक सघुर- 
अति से यह ले अभी धो व्याप्त रहता है। सागर की मर्मर ध्वनि, वायु 
औ होटी-सी बजाती ध्वनि अबवा रेलगाड़ो कौ संगीतमय गति-ध्वनि जैसी 
आहतिक छतियों को संगोत में आाबढ़ कर देता कोई असाधारण बात 
जहह। 

दोनों हो अल्वेपक-दल अपने सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों के समान-से 
शरण ही अस्तुत करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि यद्यपि हम चिन्ताओं से 
आइुल दे तथा लौण-ुर्ंस हो चुके ये, फिर भी दिल को पत्थर करके हमें 
स्तर उत्तर की और आगे-हौ-आगे जाता पड़ा या । एक शिखर को ओर 
दो पक 'िध्राम किया । फिर नारद अपने सुरक्षित लौट 
कक कप किया गत रखना चाहिये कि इन प्रारम्भिक 
अल नामों का अभी भी वही अर्थ चला आ रहा 
कप बह का अर स्वणे का पर्वत है। यूराल-अलटाई की भाषा में 
आर बह मर है। हा लोग वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो 
कर एये थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात 

पद ५१ मरेश की बॉलचाल की भाषा संस्कृत थी। 


'तब्य से और भी सशक्त सम्पुष्ट होता तोप के 
कल बे यो चर सम्ुष्ट होता है कि बूरोप 
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यही बैंदिक सभ्यता स्केंडिनेकिया में भी फैली थी। यही बात शिरोधायय 
कर 'अमेरिकल सोसायटी फार स्कैडिनेवियन एण्ड ईस्ट्न 
ब्रेक्िईैस्ट डाक्टर एम» फ्लैंगमायर ने अपने ६ दिसस्तर, म 
जेखक को लिखा था : “हम भारत और ' सकें डिनेबिया के पारस्परिक सम्बन्धों 
के प्रति सजग हैं। प्रंव॑ और स्कंडिनेविया के सम्बन्ध में समस्त सामग्री के 
क्सिढध विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर केशवदेब शास्त्रों की एक रचना हमारे 
महत्त्वपूर्ण उपलब्ध ग्रलवों में से है। इस अल्वेषण-पवन्ध में डॉक्टर शास्त्री का 
हिष्क है कि स्कैंडिनेविया और हिन्दू पुराण-विद्या, रोति-रिवाज तथा 
नियमों में समानता इस बात का पूर्ण पुष्ट प्रमाण है कि हिन्दू ही स्कैंडिने- 
विया के वास्तविक संस्थापक ये । उदाहरण के लिए उन्होंने ३६वें पृष्ठ पर 
लिखा है कि स्वयं सकें डिनेविया शब्द ही संस्कृत का 'स्कस्घ-नाभि' है जिसका 
अरय॑ योद्धाओं का घर है |” 

स्माचार-पत्रों में अनेक वार ऐसे समाचार छपे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
उत्तरी ध्र,बीय सागर की जमी हुई बफ की गहराइयों से हिल्दु-प्रतिमाओं युक्त 
पालौ के जहाज़ों को निकाला गया है । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ राष्ट्रभक्त 
ल्ोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी प्रसिद्ध शोध-पुस्तिका “बेदों में 
उत्तरी-ध्र्‌ वीय घर (आकंटिक होम इन दि वेदाज ) में कुछ प्रमाण खोजे हैं। 











सोवियत रूस नाम स्वेत रूस से व्युत्पन्त है। कैस्पियन सागर का मूल 
नाम ऋषि कश्यप के नाम पर है। ये ऋषि वैदिक अन्वेषक थे जिन्होंने इस 
क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया थां। उनके वंशज दैत्य और काश्यप 
कहलाते थे । यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित हिरकेनिया की प्राचीन 
राजधानी कैस्पियन क्षेत्र में बसी हुई थी। हिरकेनिया पर शासन करने 
जले एक काश्यप का नाम भारतीय पुराणों में 'हिरण्य कश्यप' के रूप में 
आया है। हम पहले हो प्रेक्षण कर चुके हैं कि उसने अपने पुत्र प्रह्माद को 
भारतीय उप-महाद्वीप के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों में स्थित पर्वत-पाश्व से 
नीचे गिराकर मार डालने की आज्ञा दी थी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल 
'कते हैं कि हिरकेनिया साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर, कम-से-कम, 
आसतोष उप-महाद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक तो विस्तृत था ही। 





जि 


आरतोर्ष इतिहास को भयंकर भूले 


हुक रूसी बाणिज्य-आपुक्त का नाम 

कम क झ्ामास्य हिल्द नाम हैं। एुओँ और 

कक कि और असि ससो भाषा में अपने गन सर ख्यों 

३ के रत सरतलनप्ण रत एशिया यूरोप महादीप में 

क्लश्णाए हुए है दर थी। उत हयारों अग्लिपू तक बसांस्कृतिक केनदो 
क अधी घी हैं। इत अग्तिमन्दिरों को एक « 

ण अस्ति 
अरदर के लेकर मक्का तक के अलिमरिदिरों में लक्षित को जा सकती है। 
सो करत का जखो है गिसका मेष यज्ञाम्ति हैं। उस पावन अस्ति- 
केसे कक ओर सह परिक्माएँ करने को पढति काबा देवालय में अभी 
जोकि स्यणहवर की रु हैं काबा देवालय अर्ति-पूजा एवं ३६० हिल 
मर] 

आह के अलिप॒त्दर में अति दृक्म अभिलेस हैं। मन्दिर की देख भाल के 
कहर स्वारर भारतौर ध्यापारी चन्दा जमा करते हैं। कई बार एक बोत- 
ऋण हिल बा मरिदर में अस्मी के देर में लिवास 











जुस्लिम ग़ासर के अन्तिम दिलों में पंजाब के कुछ धम-्रेमियों ते भी इस 
अलि्सरिरए को हौशारों पर गु्मृकती में अभिलेख उत्कीर्ण कर दिये हैं। 
अर अह्विर का केंसात ड्ांचा तुलनात्मक रूप में आधुनिक समय का हो 


सक्ठा है. कापि बह स्वल स्मरणातौत युणों प्राचीन होने के कारण अत्यन्त 
आएगी साहम प्रस्दुठ कर सकता हैं, यदि उसकी भली-मांति छान-बीन 
से बाह। कं शा से सोबाचक नाम स्वेतालना' भी अत्यन्त महस्वपरण 
६।इलका छत बात ्वेतानना है जिसका अर शुप्रमुख है । समरकन्द 
शक का कक है कह तगर में आज जिसे तैयूरनंग की समाधि कहते 
की कब न पकला का. निरुदण है जिसमें उदित होते हुए सूर्य के 
आए कल पर बेर दिखाया गया है। पह गूरसाूल कह 
रत करा है हि आज जिले मुस्लिम समाधि समझा जाता 
काका मत भाएी भारतीयों का ब्राचीन राजमहल रहा होगा, 
“मं की कप और साइूल--शार्दूल अर्थात्‌ सिह है। 
कर जाग साइबेरिया, जो स्थानीय लोगों द्वारा 
ब उनलार किक गाता है; विशुद संस्कृत. पस्द हे जो एक निवेश 


._जनब 








आरतीय इंतिहास की भयंकर भूलें ५ 
यह नाम उन अस्थायी आवासों से व्युत्यन्न है जो भारतीय 


का दोतक है। यो 
+ कदिक संस्कृति के प्रचार के लिए उस अनुदार क्षेत्र में लगाए ये। 











(मंगोलियत पाण्डुलिपि से उद्धृत 'कालचक्र' नामक एक ताल्विक देवता 
का चित्र |) 





् (अठारहवीं शताब्दी की मंगोलियन पाण्डुलिपि से उद्युत 'वज्सत्व' 
'भक एक तान््रिक देवता का चित्त ।) मै 





5 ते इतिहास की भयंकर भूले 
की, भयंकर घूले आारतौय इतिहास की 
आरतीय इतिहास 


झ्रू 





५ कब ३३२७] 
के ब्ाम-क्षे में उपलब्ध पाण्डुलिपि से उद्धृत महान्‌ 
अमन का बित्र। यह पयंटनशील दार्शनिक भारत के 
उतरा व्यक्त मे से एक था, जो प्राचीन युगों में चौन और जापात 
के सुदृरस्थित देशों में भारतीय-संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु गए थे ।) 
अंगोलिया में साताह के दिन संस्कृत घातुओं को अभी भी धारण किए 
हुए. राकित्य (आदित्य), सोमिय, अंगरल, बुधिय, शुकर ओर 
बतबिर। 





आद जी काम पंगोलिया में प्रचलित परम्परागत औषधीय-पढ़ति 
आारतौद आपूर्द की ही है। 

'>योतिष की भारतीय श्रणाली ही बंगोलिया में अभ्यास में आती है । 
्योहिए, बोर छह-ास््र तदा व्याकरण पर प्राचीन भारतीय समालो- 
नाक फ़त, वो भारठ मे अत दुंभ है, संगोलिया में अभी भी संग्रहीत 


मद यओ 








(यह खाम-क्षेत्र में कोष्ठोत्कीर्ण भारतीय दाशंनिक आय॑देव का चित्र 


है। इस चित्र में उनकी मुद्दा वाद-विवाद के समय किसी अतिसूहम तत्त्व पर 
अपना मत व्यक्त करने की है।) 
हैं तथा सिलाए जाते हैं। मंगोलियन लोग भी भारतीयों की भाँति हो गंगा- 
जल को संग्रह करने तथा पूजन के लिए प्रयोग में लाने की सर्देव उत्कष्ट 
अभिलापा रखते हैं। 
भारतीय सम्पाति-पक्षी ही मंगोलियन राजधानी यूलान बाटोर का. 
सररक्षक देवता है। 
मंगोलियन लोग राजा भोज तथा भगवान्‌ कृष्ण से सम्बन्धित ज्ञान 


कि] का अध्ययन करते हैं। भारतीयों की ही भाँति वे भी अपना 
इतिहास मन से हो प्रारम्भ करते हैं। 


जज अतिहास की भयंकर भूलें 


अप्रीका' पुस्तक में मय सभ्यता तथा 

'निकटस्थ समातताएँ बणित हैं । स्वयं 'मय' 

शेप जी तथा सूर्यदेव की प्रतिमाएँ 

के पारस्परिक भीतों में अपनी तव-विवाहिता 

के घर भेजते सम मों द्वारा प्रकर किए गये उदगार 

कटी दिचारों के अत्यधिक समस्प है। भुखाकृति को दृष्टि से प्राचीन 

अऑक्सको के सोग उसो आति के प्रतीत होते है जिस जाति के भारत के 

उत्तर श्र के शिशारी है । प्राचीन भारतीय शब्दावली में, भमरीकी 

अप बाहा पर्विभी सोना पाताल कहलाता था। यह हो सकता है कि 

कर बालो को दाताल क्षेत्र कौ ओर खदेहने का सन्दर्भ ऐतिहासिक रूप में 

उसकी पराजय तथा आती द्वीप पर बने ढवीपस्घ दुगे से हटकर सुदूर मैक्सिको 

मे जा बसने का छोतक हो। 

आरत के पश्िम में स्थित देशों का इस प्रकार सर्वेक्षण करने और उन 

दर झारतौय संस्कृति तथा राजनीतिक प्रभावों की छानबीन कर लेने के 
दश्बाह्‌ अब हम पूर्व को ओर ध्यान देंगे। 


वर्मा 


अरसों ब्धदेव अपया भणवात्‌ बह्मा के कषेव का संक्षिप्त रूप है। यह 
0 को दुढी) बहमपुका के तट घर बसा ढुजा है। इसकी नदियाँ इरावदी 
रुषा चिल्डबित संस्कृत ताम है। संस्कृत मे इराबदी का अं जल से आपूरित 
है, किल्डबित का सास खिल्तवन अर्थात्‌ जिल्तन के लिए उपयोग में 
करे यह हर मेवे गवाह होने बाली जला हे व्यूललल है सासबीन 
आई तर सा कसाड मास हो सासबाल न थे बहती है। भारतीय बाइ- 
का कमर हा वाहन पाक इकरन। घरीर अंजरान 
कक एफ श्र अिचित भ्रदेश के ताय पर पढ़ा है। अन्य 
लात हिल, स्याव-भरीर हाथी कद इरावती के चहँ ओर के 
जे पटक दै5/ करी बाद में अकक का कर *६ जाता 

'एसकाप्मह के लिए बर्बी खोन 'आंद-बद/ शब्द का प्रयोग करते है जो 


ऑरतीय इतिहास की भयंकर भूले झ्र्रे 

हुप में संस्कृत का वअधिपति' शब्द है। उनके राजाओं के संस्कृत नाम 
कर उसके परम्पसंगत राज्णरोहण समारोह प्राचीन वैंदिक-पद्धति के 

ही होते यें। निस्संकोच भाव से सभी लोगों पर रंग-बिरंगा जल 

कैकने बाला भारतीय पर्व 'होली' वर्मा में अभी भी पूरे कोर-झोर ञे भारत 
की ही भाँति मनाया जाता है। 

उत्तर-पूर्वी बर्मा के शान-प्रदेश नामक पहाड़ी क्षेत्र के भाग में ग्रामीण 
लोगों का अपने सिर पर लम्बी पणड़ियाँ बांधने का आरतीय रिवाज अभी 
ज्यों-का-त्यों प्रचलित है। प्रत्येक ग्राम में वहाँ के संरक्षक देवता का एक 
मन्दिर है जिसके उच्च शिखर पर ध्वजां फहराती रहती है। ग्राम के वृद्ध 
लोग वहाँ के सम्भ्रान्त निवासियों को साथ लेकर सम्माननीय अतिथियों का 
गाँव की सीमा पर ही स्वागत करते हैं। गाँव का पंचायतघर ही अतिथिघर 
केरप में उपयोग में आता है, सम्प्रदाय के नेता के घर की महिलाएँ अपने घरों 
से सुसस्जित काप्ठ-पातों में लाया हुआ भोजन स्वयं ही अतिथि को परोसती' 
है। यह सब-कुछ उस सुदूर क्षेत्र में फैली भ्राचीन भारतीय संस्कृति का 
स्म॒रज़ दिलाने वाला है। भारतीय मान्यता “अतिथि देवों भव” की भावता 
के अनुरूप ही प्रत्येक गृह-स्वामी का कर्तव्य अतिथि को देवता रूप ही मातना 
होता है। श्रमणशौल अपरिचित व्यक्ति भी यदि किसी घर पर जा पहुँचते हैं, 
तो उनका स्वागत भी ताड़-गुड़ एवं उबली हुई चाय के साथ किया जाता 
है । प्रत्येक घर में एक प्रजा-स्थल भी होता है, जहाँ किसी देवता की प्रतिमा 
होती है। 


स्पास 


स्थाम देश के जीवन पर बैंदिक संस्कृति का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में 
स्पष्ट दिखायी पड़ता है। उनके सभी व्यक्तिवाचक तथा भौगोलिक नाम 
बिशुदध संस्कृत भाप्ा से उद्भूत है। बहां पर अयोध्या, चोलपुरी, राजपुरी: 
फैतहपुरी नाम से पुकारे जाने वाली नगरियाँ हैं। स्थाम की राजधानी 
बंकाक का विश्वविद्यालय “चूड़ालंकरण' नाम से जाना जाता है। स्थाम 

अन्दिरों के नाम भी संस्कृत नामों पर है; यथा बट-देव, आ इन्द्र और बट- 
अरुण । संस्कृत भाषा में वट-बृक्ष वरगद का पेड़ है। पुरातन काल में पवित 





की भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


श्र 
काधिकक्‍्वाों, के निकट प्राय: अवश्य ही लगाया 
3८ 2 अकम के कम करने, के उदंग्य से. तथा औषधीय 
चुष के कारण औ । फ्रोहोग्ाफरों तथा ओजतालगों के लिए भी उनके स्यापा- 
अल्थातों के लाम 'छाया चिट्टकण” तथा 'गुद्ध भोजन', 'विभामालय' 
पा जाम है। राजबंश (जिसका उच्चारण राछवग कहते है) और 
असर-कपि के अर्थैयोतक बान-कपि जैसे संस्कृत नाम उनके मारो तथा स्थानों 
के है। चारतोप पुराणों के पुष्य-यात्र सम्पाति ही स्थास के राष्ट्रीय चिह्न 
है। इसका ताम भरी बहो 'शर्ड हैं य्यपि उच्चारण 'हुत किया जाता है। 
स्थानों आाषा का विद्ान्‌ होते के लिए संस्कृत भाषा में पारंगत होना अनि- 
डा है। स्वाम में अतेक राजा-गश हुए जिनके 'राम' ताम ये । राजा का 
ाज्यारोहन समारोह प्राचौत जैंदिक पद्धति पर हो सम्पन्न होता है। स्पाम 
जे हुई खुहाइ्ां हिस्-अतिसाएँ और असिलेल प्रस्तुत करती हैं। बेकाक के 
ऋष् से मरकत-मश्ि युक्त बुद्ध के राजबंशों मन्दिर को चार-दीवारी के 
अीवरी और रामायण से अनेक बित्र उपयुक्त शीर्षेकों सहित संगमरमर पर 
के हुए हैं । स्थामी सूर्य, संगीत तथा वेज-श्रूपा सभी भारतोय-मूल की है। 
आएकौयों को हो भाँति स्पाम का एक उत्सव है जिसमे बहती जलघारा 
अं अन्त दोए प्रवाहित किये जाते है। 'मा ख्ाकोंग' तामक उत्सठ का 
जाम भी माँ शंगा अधांतू माता गगा के नाम से व्यूत्यन्न है। 


अलाया धर सिंगापुर 

इक्षिण भारत से मैक्सिको अर्थात्‌ पाताल-लोक तथा प्रशान्त-द्वोपों को 
'पुरातल -कालौन सास्तौब जसमार्गों पर सिगापुर एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह 
हो; इसका सस्कत नाम 'सिह-युर का ्ोतक है। १५वीं शताब्दी के अन्त 
४०३ उतरने वाले अंग्रेज-अन्बेपक ले अपने सस्मरणों में लिखा है 
कि अले धरसेकर. तामक राजा का बतवाया हुआ एक दुर्ग दक्षिण समुद्र पार 
कै निकट अब स्टेस्फोहे द्वारा बरी वी भूमि पर देखा या।..... 

॥लिकापुर के उत्तर में संकौ्ण शुरु के पार मलाया-पर्वत-बेणियाँ हैं। 
उड़ा शामान्ड शस्कुक साम है। मक्ताया के खभो तगर सस्कृठ नामों से 
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विभुषित हैं । इस प्रकार हमें सौरामवत मिलता है जो संस्कृत का शुद् 
औराम बन है | सुंगई-पटूनि आंग-पटटन है। 

अलाया के देशी राज्यों के शासक तथा राजबंशी-परिवार के 
झंस्कृत उपाधियों से श्री विभूषित हैं, यद्यपि पिछली अनेक शतार्दियों से 
इस्लाम को अपना धर्म घोषित करते रहे हैं। राजकन्याएँ पुत्री, महादेवी, 
विद्याधरी कहलाती हैं। शासकगण राम और लक्ष्मण की उपाधियाँ धारण 
करते हैं। उतके राजमहल अस्थान कहलाते हैं, जो स्वयं संस्कृत 
दो पीढ़ियों पूर्व 'जोहोर-बाहरू' नामक स्थान का शासक महाराजा के 
पुकारा जाता था। उक्त पद उनके पटल-वस्त्रों पर अभी भी कढ़ा हुआ 
अथवा मोहर लगाया मिलता है। 

मलाया की खुदाई में हिन्दू-प्रतिमाओं और मन्दिरों के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं मिलता । अभी कुछ वर्ष पूर्व ही सुंगई-पट्टनि में हुई खुदाई में एक 
शिव-मन्दिर मिला था। 

"इपोह' नाम से पुकारे जाने बाले तगर से कुछ मील पर गरम पानी का 
झरना है । प्राचीन सस्कृत पुण्डरीक स्तोत्र वहां प्राप्त हुआ था। उस स्थल 
पर लगे हुए स्तम्भ में संगमरमर के जड़े हुए फलक में उसी प्राचीत-प्रत्य के 
कुछ अवतरण बुदे हुए हैं। 

बरह्ाचारों कैलासम उपनाअ्न स्वामी सत्यातन्द नाम के एक भारतीय 
संन्यासी मल्ाया में बस गये थे। वे वहाँ तथा सिगापुर में अनेक सामाजिक 
संस्थाओं का संचालन करते रहे । उन्होंने 'मलाया के इतिहास की झलक 
नामक एक पुस्तक लिखी तथा. प्रकाशित की है। उन्होंने उस पुस्तक में, 
खबिस्तार, भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उत 


ता का वर्णन किया है जो पूर्व एशियायी क्षेत्र में मलाया से कोरिया तक 
हैं। 


इण्डोनेशिया 


इष्होनेशिया की सम्पूर्ण संस्कृति हिन्दू, वैंदिक संस्कृति है, यद्यपि पिछली 
गा शताब्दियों से इंडोनेशिया वाले इस्लाम में आस्था रखने लगे हैं। इसके 
अगुक्ष दीप : जावा, सुमात्रा तथा बाली सभी संस्कृत नाम हैं। इष्डो- 
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है] 


दशहवात भारतीय देवताओं की स्मृति में ही हैं; 
दिला ता शा में भारतीय परहाकाब्य से लेकर ही दृश्य 
'हिसे गधे हैं। इस्पोनेशियादी वृत्य तथा संगीत भारतीय धूल के है। 
मी धाशैत मर, बार तथा उपनपर संस्कृत तामों को धारण किये 
+ कष्योलेलिया में व्यक्तिशाषक ताम अधिकांशत: संस्कृत में ही है। 
श्र (जब) बज का ही अपभ्र है। बाली-ड्रोप के तिवासी प्राचीन वेदिक 
अरे को ही सालते हैं। वे सभी भी अमाज को बाह्राण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
अन्‍य बैंदिक-परतियों का पालत करते हैं। 


इष्छो-बाइना (हिल्द-चोन) » 
उतरी और दक्षिणी बिय्तास, कम्बोडिया तथा लाओस को मिलाकर 
अतने बालो हिस्द-चौत धर्बतमाला कभी सक्तिजाली भारतोय साम्राज्य का 
आह आ | सैसाँह बन्दरगाह एक प्राचोन भारतीय स्स्कृत नाम है । गाँव उप- 
जशर का शोतक है सवा अनेकानेक उपनगरों के लिए, भारत में उपस्ग के 
ऋत में व्यापार में आता है। 
आता रंग अर्धात्‌ माँ गंगा से ही मेकांग नदी का नाम पड़ा है । भगवान्‌ 
शा के युक्त सब का स्मारक लाओस देश स्थानीय लोगों द्वारा लब नाम से 
को कसमरा जाता है। शासकों फांसौसी लोगों ने उस नाम की बतंतो 
काओम' इस शझार कर कौ कि उतको लव बोल सकते में सुविधा होने 
कि करदेश को राख्याती वेस-दोत है। यह बतंनी भी भ्रामक है। 
उाकीय जलोग अपनी राजधानी का तामोक्चारण 'वन-चन' के रूप मे करते 
है सो रथ कृत कन्‍्द बन - बन्द का भर शोल्चारण है । इसका अ्र्थ चन्दन 
* इज दासा बगल है। 
चौक शराचीन भारतीद लोग चन्दन को लकड़ियों को 
कि रोष खत के, उतका हर मे के, पाहिश सात, 
अत केश मे करटनोलयारत को श्रोत्ाहन दिया और उस देश के अगृरू- 
शक बत-चन्दत के साम से पुकारा । लब-देश के 
डा में कल्दन की लहड़ियों का इस्तेमाल 
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समीपस्थ कास्बोज में 'अंगकोर वाट' नाम से पुकारी जाते वाली एक 
आ्रचीने भारतीय राजधानी को इसके पुरातत्त्वीय-गौरव के साथ अभी भी 
खा जा सकता है। चारों और का क्षेत्र अभी भी 'अरुण्य प्रदेश' कह- 
लाता है । यहाँ भी 'बाट' का अय॑ बरगद-वृक्ष है। अंगकोर इसके अंकुर का 
श्योतक है । सम्भव है कि विचाराधीन राजधानी के लिए भू-खण्ड का तिर्माण 
करने के लिए बरगद के वृक्ष का एक पौधा लगा दिया हो । किसी समय समृद्ध 
इस राजधानी के खण्डहर १०० किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उतके 
अच में एक परिधीय-श्राचौर है जो हिन्दुओं के देवालय की ब्रिमूति--अह्मा, 
विष्णु एवं महेश की विशाल प्रतिमाओं से सुशोभित है। एक विशाल्न प्रस्तर 
प्र शिल्प कल्ला का अद्भुत उदाहरण भी द्रष्टव्य है, जिसमें देवताओं और 
राक्षसों द्वारा वासुकि नाग को रस्सी तथा मन्दराचल पर्व॑त को मथानी बताक< 
अमुद्र-मन्थत का पौराणिक आख्यान चित्रित किया गया है। रस्साकशी कौ 
अ्रौति, दोतों ओर एक के पीछे एक विशालकाय देवों और असुरों की बिराट 
प्रृतियों को देखकर दांतों-तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है। 

उन भव्य खण्डहरों में खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चारों ओर खुले 
प्रांगण, मन्दिरों के कलश, राजप्रासादों के श्रृंग, सौन्‍्दर्यपूर्ण उत्कीर्ण गवाक्ष, 
विशाल देवालय तथा भव्य ऐश्वर्य शाली राजमहल दिखायी पड़ेंगे । 

इन्हीं खण्डहरों में हिन्दू-देवताओं की अनेक प्रतिमाएँ तथा ऐसे अभिलेख 
भिले हैं जिनमें उम क्षेत्र तथा वहां की जनता वर शासन करने बाले भारतीय 
राजाओं का नामोल्लेख है। 

उन राजाओं में से कुछके नाम जयवर्मा और सूर्यर्मा ये। स्वयं 
हे त नाम ही संस्कृत भाषा का है। शासक-परिवार का पूव॑ज खम्बु होते 
बा कक, अन्तान खम्बुन्ज कहलाती थी। कम्बोज नाम का मूल यही 
सभितेखों के अति, ही के भदभुवागार मं हिन्द-अतिमाओं और 

रिक्त और कुछ है ही नहीं। 

पक रोहेण के समय हिन्दु-हत्यों तथा परम्परा का पालन ही इण्डो- 
पा में अभी भी होता है। उनका -पारस्यरिक सांस्कृतिक मनोरंजन, 
शी सतोय महाकाब्यों की कथाओं पर आधारित तत्य का 
होता है । वे भारतीय शैली में नृत्य तथा संगीत में सम्पन्न 

कर-बद्ध होकर अभिवादन करते हैं। 
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अलावा से कोरिया तक फैले विशाल क्षेत्र में भारतीय स्थापत्यकला 
कैश इतिहास को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थातों के चित्र तथा पुर्ण विवरण 
अछ्ाचारी कैसासस की पुस्तक में दिये हुए है। 


हरी विश्व जिसे जापान नाम से जातता है, उसी को उसके देशवासी 
नरक” सलाम के पृरारहे हैं। रैरात की भांति २६०० वर्ष पुराना जापानी 
रारंशो-वरिबार भी मपने-आपको, भारतीय क्षतियों को ही भाँति, सूर्य- 
अंश बरातता है। 

राष्ट्रीय आस्था के रूप में बुड-धर्मे को अंगीकार करने के पूर्व जापान 
ओरन की बैंदिकू-पडञति अपात्‌ 'शिस्टो' का अनुयायी था। वौद्ध-धर्म से भी 
अधिक प्राचौन बह संस्कृति जापानी-जौवन में अभी भी साथ-साथ फल-फूल 
ही है। शिस्टो सिख का अपन्नंश रूप है। सिस्थ 
करने शाले लोगों को संस्कृति का हौ योतक यह 'शिन्टो 
कारण हैं हि जापातो शिन्टो देवासयों में देवों लक्ष्मी, अर्धना' 








री नटेश्वर 
अर्थात भगवान्‌ महादेव और इसी धरकार के अनेक हिन्दू-भारतीय देव सम्मान 


का स्थान पाये हुए हैं। 





. 
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अत्वायण <वीं-ध्वीं शताब्दी में जापान पहूँ 
के हिंदमम लिपि में सस्ता लिखे गये हैं। सुप्रार ऐ 
) की भांति जापान की संस्कृति के विकास ने उनकी 
पूंता के लिए 'तज' और मन्तों की समृड-सम्पत्ति उत्तराधिकारमें सौंपी है। 
बप्छ ३३८ पर जापानी निपुण-लेखक द्वारा लिखित सर्वोच्च मन्त्र उऊँ 


का चित्र है। 





सिद्ध कोबोदेशी ( 





का में, इन्द को उसके विश्वेष शंख सहित दर्शाया जाता है । उपर्युक्त 
कल है जो... प्ठोत्कीणित चित्रों में से है। ऐसे सैकड़ों भारतीय 
अत्येक तिब्बती मन्दिर में चित्रित हैं । 
कट 


> 
जाजाये डॉक्टर रघुवो अल्ले तक बे 
केटर रघुवीर द्वारा अन्वेषित. चीन देश के लोन्यांग जिले के 
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हक अष्टकोणीय स्तम्भ पर संस्कृत- 
हि दे  नरबाजई से बाएँ लिखा हुआ है। 
अन्तिम पंक्तियों में मिला है: अहासुद्दे स्वाहा | 


क्र भर 

पान में गहलों की, केवल लंगोटी धारण कर, कुश्ती करने की शेली 
आरत्ोए-मुल को है। यही बात आत्म-रक्षा की कला '“जुजुत्सु' की है। यह 
एक वस्कृत शरद है जो भगवद्‌-गीता के प्रधम श्लोक में आता है । संस्कृत 
के, कर है जुस्‍लु' । यह युद्ध करने के इस्छूकों का चचोतक है। संस्कृत भाषा 
क. < प्रात में बहु ज' में बदल जाता है; गया पशवन्त को जसवन्त 
कहे हैं और युवात अर्थात्‌ युदक को जवात । अंग्रेजी गन्‍्द 'जुबनाइल' भी 
असल के पुवान शब्द मे ब्यृत्पन्त है। 

हिस्टो-परम्परा में पितृ-धूजा इस वात का एक अन्य संकेत है कि यह 
बहल्परा सिन्‍्यु-असकृति के अतिरिक्त और कुछ तहीं है क्योंकि पितरों को 
अ्रामिछ अनुष्ठानों द्वारा स्मरण करना हिन्दुओं को मूलभूत पद्धतियों में से 
एक है। 

आपातिों में शबदाहअज्ाली इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वे 
हिल्ट-आस्था के अनुपायी हैं। जापानी-भाषा में अनेक संस्कृत शब्द है। किसी 
व्यक्त का नाय सर रूरते समय वे संस्कृत 'नाम' शब्द को ज्यों-का-््यों 
उपयोग में खाते है। अंग्रेजों शब्द भी संस्कृत के 'नाम' शब्द से ही व्यूत्यन्त 
है। शापादी ज़ौबत-पढ़ति--मितस्ययी, साधारण जीवन-यापन तथा उच्च- 
किकषार--अऔ उनको आहत हिन्दू जोबन-पद्धति से उदभूत है। उनके प्रश्त- 
इक उस्कर्र का' का स्रोत संस्कृत के प्रश्नवाचक उपसरग 'किम्‌' में है। 


आरतोद बच्चों को ध्यतियों पर आधारित एक लिपि के 
अं जापानी लोग करते है। पक का आंशिक उपयोग 


8 नम एक छोर से दूसरे छोर तक शीक्षता 


में भी इस बात के हे दे लिए 

# जारी हर बात के बहुत सारे प्रमाण देख लिए 
कर रखता था कल क लगभग सभी भागों को परिव्याप्त 
च् हुआ--इस बात पर आश्चयय हो सकता है। 
उन अहमद उत्साह वाले हिन्दुओं की भावनाओं 








आरतीय इतिहास 
इतिहास की भयकर भूलें नजर 
के कारण सम्भव हो पाया था 
विकास किया बा, मिलते उपविशी' कल |820%:2252- 2० 
अपनी खिर नवीन अभिलाषाएँ हे 
अन्तिम (2: का ज्ञान का विस्तार न. बीहल लक 
को दृष्टि मे मुक्त भाब से किया था। 

इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर उनके सैनिकों ने सैनिक-चोकियोँ स्थापित 
कीं, वैज्ञानिकों ने अध्ययन-केम्द चालू किये, और प्रशासकों ने शान्तिपरण, 
जलोकतान्त्रिक समाजों को संगठित किया। इसके साथ-ही-साथ सभी लोगों 
को शान्ति, न्याय एवं स्वाधीनता सुलभ व सुनिश्चित करने के लिए सप्ती 
व्यवस्था को नैतिक सल्तोष व दार्शनिक रूप पुरोहिती आदेशों ते प्रदात 
किया। 

बल्ल में नव-विहार की भ्राति वे सांस्कृतिक केन्द्र विहार कहलाते ये । 
साइवेरिया और मंगोलिया जैसे विश्व के सुदूर भागों में ऐसे अनेक बिहार 
उपलब्ध हो चुके हैं। 

इनको बौद्ध-विहार विश्वास करना ग़लती होगी । बुद्ध ते कप्ती किसी 
पृथक्‌ धर्म अथवा सम्प्रदाय की स्थापता नहीं की । सम्पूर्ण विश्व में स्मरणा- 
तीत यूगों से हिन्दू अथवा वैदिक विहार स्थापित किये जा चुके ये। जब 
भारत में बुद्ध रुयातिप्राप्त व्यक्ति हों गये तब बुद्ध के ताम पर स्वत फैसे 
असंख्य विहारों के माध्यम से, हिन्दू धर्म के वही युगों पुराने सिद्धात्तों की 
पुनः व्याख्या तथा उनका प्रचार किया गया--ठीक उसी प्रकार से, जिस 
प्रकार से हम अपने ही समय में देख रहे हैं कि परम्परागत मान्यताओं, 
धारणाओं, सिद्धाल्तों के साथ श्री गांधी और श्री नेहरू का गम उत विचारों 
को नया बल तया नया रूप देने के लिए जुड़ गया है। समय ब्यतीत होते-होते 
जब हिन्दू राजधानियों का पतन हो गया और विश्व भर में बिखरे 
सांस्कृतिक केन्द्रों में धन और सुविज्ञ प्रचारकों की कमी हो गयी, तब भारत 
से सभी सम्बन्ध तथा सम्पर्क टूट गये। चूंकि बुद्ध का नाम उन विभिल 
भारतीय सांस्कृतिक केस्टों में प्रेरणा का नवीनतम खोत था, अतः उसकी 
छाप तो शेष रह गयी, किन्तु भारत में हुई राजनीतिक उपल-पुघल के कारण 
बैदिक-संस्क्ृति का स्रोत सूख गया। 

अत: बुद्ध-बिहार दील पड़ने वाले, बास्तव में, विशुद्ध भारतीय 








आरतीर्य इंतिहास की भयंकर भूल 


सांस्कृतिक ज्वार जिसने विश्व भर को 
छल में ह्वापित भारतीय सॉस्कृतिक केन्द्रों 
हो (०:-०३००५ कत्र गया। अंत: यह विश्वास करना 
न रहकर अल होगी कि बौदमत को इतनी कल की हवा किये 
लि गत हो गंयी थी कि विश्व भर में उसके प्रचार केसर स्थापित 
। 
कलर कक जिससे सैनिकों, वैज्ञानिकों, 
कम, कदर, पुरोहिहों तथा प्रचारकों को विश्व ९५६५० में 
मना पबज, शार, सेवा, और अन्वेषणों को ले जाकर अन्य लोगों को लाभा- 
#बत करने की ग्रेरणा दी, संस्कृत के निम्नलिखित हलोक में संगीत है 
#क्प़तस्‌ बतुरों बेदाः पृष्ठतस सदारम्‌ धनुः, 
परम क्षात्रम्‌ इदस्‌ बहाः शापादपि' ज्रादपि।” हा 
कंशसका अप है कि, "हम चारों वेदों का ज्ञान लेकर चलते हैं, उनके 
अंडे सिद-अनुष-बाण हैं। सत्य बात लौंगों को बताने के लिए तथा, आवश्यक 
हो हो. हततिशुरैक उसको व्यवहार में लाने के लिए--हम शाप से काम लेते 
ह-शक्ति के थी। क्षाततेस व बह्तेज, हम दोनों के पुजारी हैं।” 
प्राघार प्रन्‍्य-सूचो 
(8) चर फक्तियन ऐन्टीक्वेरी, भाग ७। 
4९) कछाज्ारी कंत्ासस की लिखी "स्विम्पलिस ऑफ मलायन 
क्ट्री।! 
(3) कहालिग, बलाया की दिव्य जौवन समाज द्वारा प्रकाशित 'धर्म 
जाम ब्रैमासिर पत्िका के अंक । 
कक की लिखी “हिन्दू-अमरीका' पुस्तक । 





डक 
जांस्कृतिक केस हो हैं। हिल-बैदिक 





भयंकर भूल : ऋरमांक-१७ 

प्राचीन विश्व-भाषा के रूप में संस्क्रत को 
हर 

भुला दिया गया 


आज के ऐतिहासिक विचार-युग में प्रचलित अनेक ज्रान्त धारणाओं में 
से एक अत्यन्त प्रभावकारी धारणा विश्व-इतिहास में संस्कृत भाषा का स्यात 
विस्मरण करने से सम्बन्ध रखती है। आधुनिक मातव स्पष्टतः भूल गया 
प्रतीत होता है कि मातव-स्मरण शक्ति में कदाचित्‌ संस्कृत ही इतते व्यापक 
रूप में व्यवहार में प्रयुक्त हुई है कि केवल इसी को विश्व-भाषा की संत्रा ते 
विभूषित किया जा सकता है, किन्तु विडम्बना यह है कि अनेक ऐसे 'आध- 
निक' विद्वान्‌ मिल जाएँगे जिनको सन्‍्देह होता है कि विश्व-भाषा होना तो 
दूर, क्‍या संस्कृत बोल-चाल की भाषा के रूप में सबव भारत में भी. प्रयोग में 
सचमुच आयी थी । 

भारत का सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य केवल मात्र संस्कृत भाषा में ही होता 
इस बात का प्रबल प्रमाण है कि केवल मात्र संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा 
थी जो सम्पूर्ण भारत में सुबोध रूप में बोलो व॒ समझी जाती थी। साहित्य 
के अतिरिक्त सभी अनुदान, आदेश, निषेधाज्ञाएँ, अध्यादेश तवा बाद-विवाद, 
गोष्टियाँ, प्रतियोगिताएँ एवं परिसंकाद भी संस्कृत में ही होते थे। वाद्य 
पुस्तक संस्कृत में ही होते के कारण शिक्षा भी संस्कृत में ही थी। सभी 
धामिक प्रवचन, प्रायंनाएँ, शपरे, तवा उपदेश संस्कृत में ही थे। विज्ञान 
अथवा कल्ता का ऐसा कोई भी क्षेत्र न या जिसकी पुस्तक सतत में ही न 
हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पू्ण भारतीय शान व कि बल 
रूप में तथा एकमेव संस्कृत भाषा में हो थी, चाहे वह 22 शो 
औषध, आधिभौतिक, मनोविज्ञान, तक, मैतिक-दा्शनिकता, विधि, 


2 आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
शहर 


इतिहास, भ्रुगोल, चितकला, शिल्पकला, 
जासख, कोटशास्स, भौतिकी, दीन छू भरी सम्बन्ध रखती हों। 
हैं, ..४ 2३70 मनोरंजन केवल संस्कृत 
और संगीत अर मर अथवा गृहआवेश- सभी 
ण कहर थे 242. आषा में ही सम्पत्न होते ये। इससे 
अिककान कल शो बात यह है कि सभी साहिए्य धारावाहिक संगोत- 
कुरआवहंह हे होते हुए भी कोई व्यक्तित किस प्रकार हठ 
के होते हुए भी कोई व्यक्ति हृठ 
कर बल रह कप गयी 
कक बे है कि पिछते अनादि काल कौ अनेक शताब्दियों से 
चीई हम राष्ट्र-युष्टिकारी गुण इतना प्रभावी रहा है कि आज एक 
पक हम इसके कारण सुबद दिखायी देते हैं। यह हमारे रत में, 
यो में, घरेलू रीति-नौतियो में, इयों-अनुष्ठानों में, रूपों तथा 
कहे वा है या स्षिति सर्द बनी रहती सम्भव प्रतीत नहीं 
होहौ, क्योकि आज बह स्लेह-तन्‍्तु शिषिल, शिषिलतर तथा कमजोर पड़ता 
। 
कर पर आरत में मातव के सभी कारय-कलाप घर से श्मशान तक 
मुकुट से राजमहल तथा मन्दिर तक, न्यायालय से धर्मार्च भवन तक, जन्म 
के मरण तह, यूयोंदय से सूर्यॉस्त तक, मनोरंजन से उपदेश तक, पाठशाला 
की शिक्षा से लेकर रचि-संवत कार्यक्रमों तक तथा मनोविनोद से आधि- 
अ्रौतिक बाद विवाद ठक संस्कृत मापा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम मे 
हेड नही थे, तब यह सिद्ध करने के लिए और कौन-सा प्रमाण चाहिये 
हि पिछली शर्तानिदियों में भारत में जन-सामान्य के प्रयोग को भाषा, नित्य- 
#रार की भाषा संस्कृत भर कबल संस्ृत ही थी । 
आए और तक्षणिस्ता जैसे विशाल शिक्षा केन्द्रों 
है भर के हजारो 


गी विद्यार्थी शिक्षा-प्रहण करते थे और 

'पुददाजी शक्हों के विज्ञाल कोपों (उदाहरणायँं अमर कोष ), पेय 
डिड़ानालमुरी आदि 

है ७ 











सम्दर्श-बन्बों का सम्पादन होता प्राचीन भारत 





भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें खरे 


की राष्ट्रीय भाषा तथा मातृभाषा के हूप में संस्कृत 
साम्राज्य होने का प्रबल प्रमाण है। 

इसी काल में संस्कृत विश्वभाषा भी थी--इस बात को स्वीकार करने 
* लिए हम आज के संसार पर अथवा कुछ समय पूर्व के संसार पर एक 
बिहंगम-दृष्टिपात कर लें, तो लाभ होगा। 

हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण लें । अठा रहवीं-उन्नीसवीं तथा बीसबीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक काल में उनका साझआज्य विश्व के एक बहुत बड़े 
आम में फैला हुआ था। परिणामस्वरूप कनाडा, भारत, चीन, आस्ट्रेलिया, 


अफ्रीका तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों भाषा व्यापक रूप में व्यवहार में 
आने लगी । 


भाषा का अद्भूत 





इसी प्रकार, डच, फ्ैच तथा पु्तंगाली भांपाएँ भी वहां-बहां फैली जहाँ- 
जहाँ उन राष्ट्रों की विजय-दुन्दुभि गूंजती गयी । इस प्रकार, ध्यान देने कौ 
बात यह है कि भाषा के विस्तार की पूब॑-शर्त सैनिक विजय है। भारतीय 
महाकान्य महाभारत तथा पुराणों में विश्व भर में भारतीय-विजयोँ 
(दिग्बिजयों) के विपुल सन्दर्भ हैं। इनमें उल्लेख किये गये राष्ट्र व्षेत्र 
आज, भी पहचाने जा सकते हैं। उतकी सैनिक-विजय सभी भ्रकार की 
उल्लेख योग्य बढ़ी हुई तकनीकी जानकारी से युक्त, पूर्णतः अस्त्-सुसज्जित 
उस चतुरंगिणी सेना की सहायता से सम्भव हुई थी जिसमें पदाति, पशु 
बाहिती (गज व अश्व सेना) और वह टुकड़ी सम्मिलित थी जो जल-घल 
में समान द्ुत-गति से नौकाओं तथा अन्य बाहनों पर जा सकती थी। वायु- 
यानों, निदिष्ट प्रक्षेपास्त्रों तथा वायुयानों से गिराए जाने वाली अन्य सामरप्री 
से युक्त होती थी। 

इस स्थल पर पाठक का ध्यान एक बहुअचलित, किन्तु ऐतिहासिक 
अामक धारणा की ओर आकृष्ट करना आवश्यक है । बहुधा, पूर्ण गंभीरता 
से यह मान लिया जाता है कि प्राचोन भारत ने किसी मोहिनी माया से एक 
अलक-भर विश्व को दिखायो और उसो माया से उसकी सीमाजों पार के 
देश उसको प्रेम से देखते लगे, उसकी भाषा संस्कृत का मान करने लगे तवा 
बह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गयी । ऐसी कोई बात कभी होती तहीं। एक 
देश की भाषा दूसरे देश में सैनिक-बिजय तथा फलस्वरूप प्रशासनिक 







हा इतिहास की भपकरल भू 
&ै। अतःवरि सैरिक-विलेय के आमाणिक 


देश पर अल्य देश का भाषायी- 
अत्त लक्षण तुप्त भी हो मद ब्रमाण है। भारत की स्वतंतता- 
भा उतके शाप समीप न संस्कृत की परंग्परा के होते हुए भी आज 


आर वें अंपेजी भाषा से चिपके रहने के कारण यह तिल्कर्ष स्वतः निकाला 


शक कै अपली सैनिक-विजयों के पश्चात्‌ भी भारत के प्रति 


के ्रदान करताः रहा है कि भारत ने विजेता व 
विशाल पक जहां किया । भारत को प्रत्येक मनुष्य को 
रिर्य तारिक सालते की नैंतिक-दाशनिकता के कारण हो विश्व ने 
उसकी सराहना को है। राष्ट्रीयता अथवा जाति के कारण भारत ने कभी 
ओए-भाव सहोँ किया । इसका निर्णय इस तध्य से भी किया जा सकता हि 
अनी कुछ समय पूर्व तक यदवि प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र मे दास-प्रथा हो 
बो। रथापि भारत ने कभी उसे सहन नहीं किया और त हों कभी उसकी 
अदुमति दी। हक 

आक्षीत काल में जीप शासन व संस्कृत भाषा के विश्व भर में फँलने 
का एक जत्प काल में समकालीन सहायक तस्व अंग्रेजी का “लैंड” शब्द है। 

'हाड के एक विशाल भरुआंड पर ब्रिटिश-राज्य को चकाचोंधर के दिनों में 
हलेक स्बातों के नाम अ्रेजी में पढ़ गये; यथा आइसलैण्ड, प्रीनलैण्ड, बुकाता- 
जैक, ओमालोलैण्ड, ईस्टइंडोज, बैस्ट इंडोज, न्यूपाक, न्यूजीलैण्ड आदि । 
राजद यह है कि जो कोई विश्क (या इसके वे धू-माग ) पर राज्य करता 
है, उस बिश्ाल झरु-आगों को अपने नाम दे देता है। इस सिद्धान्त के प्रकाश 
में अदि कम शिंढ कर पाएँ कि प्राचीत ध्रुगोल में संस्कृत नाम प्रमुख रूप में 
अचलित बे, तो हम यह स्वतः सिद्ध कर चूके होंगे कि भारतीय राज्य-शासन 
आहर भी था तथा संस्कृत विश्व के अनेक भागों में फेली टुई थी । 

आखरोत भ्रुपोलोए-मानचित्र पर दृष्टि डालने से हमें बलुचिस्थान, 
अ्मानिस्थान, खद़ुलिस्थान, घरोचिस्यास, कुदिस्थान, अबस्थान (आधुनिक 
टा- (आधुनिक तुरकों ), शिवस्थान तथा अनेक ऐसे ही 
खाल मिलते है । ऊपर दिये सा में उपसर् “स्थान” अंग्रेजी शब्द 'लैण्ट 


झ्३६ 
िइलवश के पशकात्‌ हीं फैसती 
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ईरान) ओर इराक पाती के ब्योतक 
संस्कृत धातु "डा ” से व्युटतल हैं। संस्कृत गन्दकोश में 'इटानम्‌' की परि- 
भाषा "लब॒णयुक्त, निजंल श्रद्ेश” है। वरुल संस्कृत 
अपन्न श रूप है कास्थार्‌ संस्कृत में पूल 


का समानक है । इरानस्‌ (आधुनिक 







देव-द्वार (देवता का दरवाज़ा 
ग़ दरबाजा) का अपप्र श रूप हैं। मेडिटिरेलियन संस्कृत 
शब्द है क्योंकि 'मेडि' संस्कृत का “मध्य” (केन्द्र या बीच) और डैरा', 
“घरा' शब्द हैं । घरा के मध्य में होते के कारण ही कदाचित्‌ मेडिटिरेतियन 
नाम थढ़ गया है। 
अब 'तव-बहार' नाम से पुकारा जाने वाला प्राचीन बल्ख क्षेत्र में 'तव- 
विहार' तथा ईरान में निशापुर संस्कृत नाम हैं। आधुतिक परशिया का 
संस्कृत मूल 'पारसीक' शब्द है। 
इस्लाम की धामिक-शब्दावली का अधिकांश संस्कृत-मूलक है । अल्लाह 
शब्द संस्कृत में देवी का पर्याय है। भारतीय उपतिषदों में से एक उपतिषद्‌ 
“अल्लोपनिषद्‌” है। यहाँ तक कि स्वयं “या अल्लाह" शब्द ही परत: संस्कृत 
का है जैसाकि नीचे दी गई देवी सरस्बती-वल्दता से स्पष्ट है-- 
या कुल्बेस्दु तुषार हार धबला, 
या शुश्न बस्त्रावत्ता 
या बोणा वरदण्डा संडिताकरा 
या इवेता पद्मासना” 
लैटिन और फ़ारसी सस्कृत की बोलियां हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी संस्कृत 
शब्दों, धातुओं और भाषा-रूपों से भरी पड़ी हैं। "अमौरल” (अलैतिकअर्थ- 
द्योतक अंग्रेजी शब्द) का नकारात्मक 'अ' उपसर का प्रयोग स्पष्टत: संस्कृत- 
पद्धति ही है। अंग्रेजो शब्दान्त 'स्ट्री' यथा; “डेल्टिस्ट्री, कैमिस्ट्री आदि में, 
अंस्कृत शब्द 'शास्त' से व्यूत्पन्न है, जिसका अर्थ विज्ञान या जान की शाला 
हैं। 'इन्त' और 'मृत्यु' जैसी धातुओं से बनने वाले डेन्टल, अन्टिस्ट्री तपा 
मोर्टलल, मौचच्युअरी मोगे, पोस्ट मार्टम आदि शब्द संस्कृत ही हैं। 
के लिए वेस्चर (वेस्टर) शब्द संस्कृत का 'वस्त्र' ही है। डोर हि || तेम 
(नाम) सामान्य शब्द संस्कृत के ही हैं । संख्या-अंक 'टु (दी), छि(द्रोइका, 


है ल्तौद इतिहास की भपकर ले 


कौर (चत्वार:), 
नज्न' वर आधारित हैं। फो 
यह हु, कोर दैन्‍्टीकोस्टल, सिक्स हे, संस्कृत मे 
काइद (पंच संस्कृत पड (अष्ठ), जॉइन (नंज), टेन (दश) हे 3 दवा 
बट), सैबल (सप्त), करता है। गोन संस्कृत का कोण है। 2५2 
अंश कक शब्द ग्रधन करता है लता है। ही को संस्कृत हा 
आस्तभ में २००३६ संस्कृत शब्द हमें बॉइ-पद, सैन्टी-पद, 5 
५०.3 रथ उपलब्ध कराता है। पैडेस्ट्रियत शब्द लगभग विशुद्ध 
कम में “पर्श चरति इति पदचर: 
दा जिसकी व्याख्या संस्कृत में "पर्देश चर है 
लय भार: घातु लैटिन में 'बर्स' शब्द में बदल जाती है 
हे वह औरिस्फियर जैसे शब्द मिल जाते हैं। रात्रि के 
ओर हम उसते बैरोगट तम ते अंग्रेजों नाइट, जर्मन 'नाक्तातया 
बे बोलद गन रेत गन दल शरद. ससकृत के मूल हप 
शब्द बतते है। द॒ वैड्ेस्टल कप मु 
कं हो है। राजा, रातों, ईश्वर, घुटने तप्ता सपे के अध-्योतक 
2 श् शब्द है। नौला अर्थात्‌ 
नी, हेल, जनऊ नाम सभी संस्कृत व 
अचार कक अपक् शंकप हो 'ताइल' नदी है। इसोलिए यह 
औल संस्कृत-गन्द का अपन श-रूप हो 'नाइल' न | द 
कहलाती है। पौनले ड में, रिम्तेंदार का द्ोतक संस्कृत शब्द 'सम्बन्धी' 
पते भूत रू मं परयुत होता है। अंकों में शेर का ग्रोतक सिब शब्द 
केलात का कि है। लातवी भाषा पाणिति के संस्कृत-व्पाकरण पर आधा- 
रह है। उततको राजधानों 'ऋणग्‌ हो "ऋग्वेद! शब्द की मूल धातु है। 
अड़गानिश्यात की आापा पश्तो सस्कृत को बोली उसी प्रकार है जिस प्रकार 
आईलेप्टेकी भाषा सियामी संस्कृत को एक बोली है। जन भाषा में 
अंज्ञाओं का कारक-रूपान्तर संस्कृत नमुने पर हों पूरी तरह आधारित है। 
अंम्कृत-भापी भारतोयों द्वारा निर्धारित सोमवार से रविवार तक का 
साजाहिर कर ही विश्वभर में माना जाता है। पिछले विश्व में नया वर्ष 
आे-आह मे ही श्रारम्भ होता था जेसाकि अभी भी भारत तथा फ़ास्स 
मे है। खितस्डर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मासों के नाम भी सस्कृत के 
प्तप, अप्टम, नदण और दशस अर्थात्‌ सातवें, आठवे। नें, दसवें मासों पर 
सिर हैं। "फरार! देवता, जो प्राचीन विश्व में प्रूजा जाता था, “मिल 


जी 
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जर्थात्‌ हिन्दुओं का सूर्य-देवता है। स्कष्डतेविया योद्धाओं का गृह '्क्घ 

लाभि' हैं। 

ऊपर कुछ उदाहरण मात हैं जो, हमें आशा है कि, पाठक को विश्व पर 
संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात मान लेने के लिए पर्याप्त होंगे। 

यह हमको पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा प्रारम्भ की गई विश्व इतिहास 
की एक अल्य भ्रान्त धारणा पर ले आती है। वे मानते रहे हैं कि भारो- 
जमंत भाषाएँ किसी अन्य जनक भाषा से व्युत्पन्त हैं। यदि ऐसा हैं, तो 
हमारा भ्रश्त है कि वह भाषा कहाँ है ? वह कौत-सी भाषा है ? विश्व के 
किस भाग में वह बोली जातो है ? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। 
उनकी धारणा है कि वह जतक भाषा समूल नष्ट हो गयी है। ग़लतः आधार- 
भ्रृत धारणाओं के कारण यह एक अयुक्तियुक्त निष्काप है। 

'इस जनक-भाषा को बोलने वाले कौन लोग थे ?' पुद्धे जाने पर 
उनका उत्तर कदाचित्‌ यह है कि वे लोग 'आय॑' थे। किन्तु हम प्रूर्व अध्याय 
में इस आर्य-जातिगत समस्या पर पहले ही विचार कर चके हैं तथा इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "आय कोई जाति न होकर केबल मात्र आदर्श ही 
था। इससे पाठकों को निश्चित हो जाना चाहिये कि किसी जनक-जाति 
तथा संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य जनक-भाषा का विचार करना भ्रामक 
धारणाएँ-मात्र हैं। 

इसके अतिरिक्त, हम इससे पूर्व एक अध्याय में पहले ही सिद्ध कर चुके 
हैं कि बेद स्मरणातीत युगों, लाखों व पूर्व के हैं। चूंकि बेदों की भाषा 
संस्कृत है, और समस्त विश्व में व्यवहार किए जा रहे ये संस्कृत धातु-अब्द 
तथा रीति-रिवाज हो हैं, अतः गह तो स्पष्ट ही है कि इस विशाल प्राचौत 
विश्व-परम्परा का आंदि जनक भारत ही हैं। जैसा पहले ही देखा जा चुका 
है, विश्व की चारों दिशाओं पर दृष्टिपात ही हमें दर्शाता है कि विश्व के 
अधिकांश भाग पर अग्रेजी शन्द, नाम तथा रीति-रिवाज तभी तो फैले 
जबकि अंग्रेजों ने उस विज्ञाल क्षेत्रों पर राज्य किया था । इस प्रकार, संस्कृत 
भाषा का विश्व-व्यापी प्रसार तवतक सम्भव न हुआ होता जबतक कि 

भारतीयों ने विश्व पर अपना साञ्राज्य तंथा ्रभुत्व स्थापित न किया होता । 
सैनिक-विजयों के माध्यम मे हों डिसी देश को आाषा-संस्क्रति, रीति-नीजि 
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॥ ईसा मसीह और पैग़म्बर 
का आय देश में पषार-असार ४४०/लमव कब के अतेकानेक भागों पर 
बोहम्कर के औ दिग्विजयों के आचीत भारतीय इतिहासों से 
आशन किया था, नह तथ्य 'कै हम इस बात का प्रमाण दे आए है 
'का राज्य-शासन रहा है। अन्य प्रमाण समतो 
गज़नबी और मुहम्मद 
“77200 
रोक बार पी, हों कहा है। यह एक अत्य प्रमाण है कि समनी: 
रो धशवरोल आम्राज्य हो बा। इस्लाम में बलात्‌ धर्म 
कह आरतौय हासक शतान्दियाँ स्यतीत हो जाने पर अब अन्य 
जाते हैं। 
कल पर आाउको क्षत्रियों का शासत था --यह तथ्य 
करा के तत्कालौन शासक बरमकों तथा आधुनिक शासक पहलवियों की 
को खो ज लेने से सिद्ध किया जा सकता है। रामायण एवं 
अएएजाएत वे पहुलवियों का उस्तेक्त भारतीय-कुल के रूप में किया गया है। 
अएमक लोग (बला में सव-विहार के प्रमु पुरोहित) परमक थे--एक 
अस्कृत जन्दावली ओ चल पद --और इराक के ऊपर राज्य करते रहे । 
कमी भाषा में संस्कृत-शब्दों को विद्यमातता, असंख्य विहारों (अर्थात्‌ 
आस्कृतिक-श्वामिक केन्द्रों ) का समस्त रूस और संगोलिया में की जाने वाली 
आुशाए्ों में मिलकर प्रकार में आता, तथा यूरोप और एशिया के विशाल 
के मे संस्कृत अभिवेशों ठपा अस्ति-मन्दिरों का मिलना इस बात का स्पष्ट 
असर है कि बिस्क के अनेक भागों में अनेक शतान्दियों तक भारतीय 
तक डिसए तथा उसके फलस्वरूप प्रशासन भी हुआ है। इसके कारण ही 
दिश्कभर मे संस्कृत बाषा, रीति-रिवाज-तया संस्कृत का व्यापक विस्तार 
हुआ। 
चूक शस्कृत के सूख वाह. सप-पन्य बेद स्मरणातीत यूग के है, और 
22०4 अल झाषा केबल वात भारत को परम्परा है, अतः पाठकों 
(++-+2552 इक (संस्कत) मोर (बेदिक) 
डी है। प्रोस्थित और असीस्यित जैसे 


रच 
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जब्द सुर और असुर शब्दों से व्यूत्पत्त हैं क्योंकि यूताती भाषा में 'ई 'उ का 
काये करती है। “माली” और “सुमाली” शब्द जो अब दो अफ़ीकी राज्यों 
> नाम है, रामायण से मिलते हैं। प्राचीन विश्व का यह संक्षिप्त सर्वेक्षण 
पाठकों को विश्वास दिला सकते के लिए पर्याप्त होना चाहिये कि संस्कृत 
आधा, न केवल समस्त भारत में, अपितु लगभग सारें विश्व में ही बोललाल 
की भाषा रही है । यह विश्व की अधिकांश भाषाओं की आदि-ख्रोत रहीं हैं 

तथा इसने अन्य भाषाओं को सम्पन्न तथा समृद्ध किया है। 





३४८ भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


में मिली गुफा के बाद इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को भारतीय 
इतिहास के विभिन्‍न युगों के पुननि्धारण की नयी प्रेरणा मिलेगी ।” 


आधार ग्रन्थ-सूची 


(१) दि कंम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इष्डिया, बाइ ई० जे० रैप्सन। (२) 
दि आक्सफोई स्टुडण्ट्स हिस्ट्रो आफ़ इण्डिया, वाइ विन्सेंट 0० स्मिथ ।( ३)! 
दि एज ऑफ़ बुद्ध मिलिद एण्ड आस्तियोक एण्ड युग पुराण, बाई कोटा 
ककटाचलम्‌ । (४) इण्डियन ऐन्टिक्वे री, वाल्यूम-६। (५) गौतम दि बुड़। 
बाई केल्तय सोण्ड्स, १६२२ का संस्करण । (६) क्षत्रिय क्‍्लान्स इन 
इण्डिया, बाइ विमलाचरण लॉ। (७) कमेन्‍्ट्री ऑन दि अमरकोप, बाइ 
भरत । (<) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । (६) ए रिकार्ड ऑफ़ बुद्धिस्टिक 
किगडम्स, बाइ फ़ाह्मान, ट्रान्सलैटेड बाइ जैम्स लेग । (१०) बुदिस्ट इण्डिया 
बाइ रौस टेविड्स । (११) लाइफ़ ऑफ़ गौतम, बाई बिशप विगण्डेंट॥ 
(१२) ऐसोटेरिक वुद्धिज्ण, बाइ ए० पी» सिन्‍्नेट, १६०३ को संस्करण । 
(१३) हिस्ट्रो ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समूलर। (१४) हिस्ट्री 
ऑफ़ कलासिकल संस्कृत लिटरेचर, बाइ म« कृष्णमाचार्य। (१५४) छेड्स 
इन ऐन्दोण्ट हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, बाइ बी० सौमयाजुतु । (8३) वण्डियल 
आकिटेक्चर, बाइ ए* वही त्यागराज अस्यर+ 











कर 6 
कैगम्बर मोहम्मद का हिन्दू-मूल 
भूला दिया गया 
रे अत में (हिड कर सेते के पस्चात्‌ कि 'अल्लाह एक हिल 
कल हैऔर राग हिल, सब देता साइय भी उपर है कप 
कल करा है कि वैम्बर मोहम्मद सवय ही हद में नम ये, भर कर 
उन्होंने मरे हिल्ट-परिवार की परम्परा और वंश से सम्बन्ध तोड़ना और 
खो वैपम्यर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिल्दू-परिवार 
हो पश और हिलद-थ्म को रक्षापं हुए कुल-ैर मे पैग्बर 
का 'ककये अपने चाचा को भी अपने प्राण गेंवाने पढ़े ये। 
आह, पुर तक ऊसे हुए हिन्दुत्व का सुदर फैले अरेबिया में भी अपना 
का छा। रह स्वयं हबरठ पैग्बर मोहम्मद के चाचा उमर बिन-ए- 
लाल के, जो एक बटर हिन्द व हिल्देवता भगवान्‌ शिव के अनन्य भक्त 
&, अपने ध्रासिकू जावना को रक्षा युद्ध करते हुए अपना जीवन समाप्त 
कर दिया था । विध्वस 
आल अरों भ्राषा के इतिहास तया अन्य साक्ष्य के सफल विध्वंस के 
कारण इतिहासकारों तथा विद्वातों से अज्ञात यह जातकारो "सेअसूल 
ओकूलत लामक सुप्रस्िद्ध आचौन जरबी काब्य-संग्रह में २३वें पृष्ठ पर 
ऑल है उस ट्रक आर नयी दिल्ली में रीडिग रोड पर बने लक्ष्मी 
आरा बन्दिर हक चर अर पल. है) की बाटिका में 
आल पत्थर के कस्मे पर काली स्याही में दिया खया है। 
बहदुबाद आकर देख सकते है। शक >्ञस् 
ज् 'के एक अन्य स्तम्भ पर दिये पृष्ठसार के अनु- 
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जारतीय इंतहास का मयकर भूले 


सार पैग़स्बर मोहम्मद से सहलों वर्ष पर्व हिल्डत्व का 

में था। इस पृष्ठ-सार का, उल्लेख इसी अध्याय के 
तथ्य रूप में पैग़म्बर मोहम्मद के समय से स्मरणाती 
बिया का सम्पूर्ण इतिहास हिन्दू-शासत तथा हिन्दू-वूजा का अक्षय प्रमुत्व 
रहा है जो सम्पूर्ण अरेबिया व उसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया के सम्पूर्ण 
क्षेत्रों में व्याप्त रहा । बुद्ध-बाद के उस क्षेत्रों में फैलने के असम्बद्ध सन्दर्भ 
वास्तव में इतिहास की अशुद्ध समझ तथा उसकी अशुद्ध व्याख्या के परिणाम 
हैं। सुदूर फैले हुए क्षेत्रों से भारत के सम्बन्ध समाप्त होने से पर्व चुंकि बुद्ध 
ही सर्वप्रसिद्ध हिन्दू होकर चुके थे, अतः बुद्ध की प्रतिमाएँ सर्वत्र लगी हुई 
दिखायी दी थीं। उसीसे यह ज्रान्त धारणा घर कर गयी कि इस्लाम और 
ईसाई-धर्मों के फैलने से पूर्व पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के कुछ भागों में तो 
अवश्य ही वौद्ध-धर्म फैल गया था । किस्तु बुद्ध की प्रतिमाएँ इसीलिए 
लगी थीं कि उनको एक महान्‌ हिन्दू सुघारक समझा गया था, जैसेकि हमारे 
अपने ही समय में दिश्व के विभिन्‍न भागों में महात्मा गाँधी की प्रतिमाएँ 

स्थापित की गयी हैं। 

सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-पूजा की विद्यमानता मख-मेदिनी के 
संस्कृत-नामों से और भी पुष्ट होती है। आज इन्हें मक्‍्का-मदीना के नाम से 
अपन हब है, मेदि 8 का अर्थ है भूमि | अतः, 
आप्िक ती्च-यात्रा के अवसर पर मी गम दीप, 
पर होने वाली यज्ञार्ति का केन्द्र स्थान हुआ 


करता था। इस्लाम की हज-यात्रा अब एक' में 
ह एक पृथक्‌ संज्ञा में उसी हिन्दू 
का चलता रहना ही है। आशा कु 


'हज' शब्द स्वयं भी तीर्थयात्रा के द्योः श 
तक संस्कृत-शब्द '' 
पंप संस्कृत-शब्द 'ब्रज' से ब्युत्पत्त 


सार का त्याग कर एक धामिक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाते रहने वाले संस्यासियों को हँ की 
के हने वाले संस्यासियों को संस्कृत में 'परिद्वाजक' कहा जाता 


एकाधिपत्य अरेबिया 
अन्त में किया जाएगा। 
.पुर्व युगों तक अरे- 















ध्छ धर 
बी तह स्पष्ट है कि काबा के भगवान्‌ शिव तथा अंल्य ३६० हिन्दू- 


८ असम कै समय होने वाले बेइमन्तों, नगाड़ों, मजीरों, घड़ियालों 
भष्टियों अुसघुर तुमुल्न-ताद से मक्का-मदीना गुँजता रहता था। 





आंखे इतिहास की भेपेकर भूलें 


औरें जीने बालें, हउरत 
अल्प पता हक सुप्रलिड कवि 







लत. अर्थ! 

प्रक्ा श्रत सुस्मा ग़बुल हिस्बु॥५॥ 
ट निम्न प्रकार है-- 
हक 'अनुष्य झिसने सारा जौबन पाप व अधर्म मैं बिताया हो; 
पा ने बौबत को तष्ट किया हो। 





आरतौ्य इतिहास की भर्षेकर अल ४५५ 


गह दर्शाता हैं कि हिन्दूघम और इस्लाम के मध्य प्रारंस्मिक लड़ाइयाँ 
उसी छत में लहीं गयी थीं जिसे प्र॒ण॑र्पेण अछुता तथा इस्लाम का बलना 
कहा जाता हैं; साथ ही यह भी दर्शाता है कि समस्त अरव-जमता न कैंवल 
भगवान्‌ महादेव जी, अपितु सम्पु्ण हिन्दू देवी-देवताओं को अतत्य उपासक 
० इसके पश्चात्‌ हमें देखेंगे कि अरब लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त 
हो नहीं ये, जोकि वे अभी भी हैं, क्योंकि वे कावा में महादेव प्रतिमा को हो 
श्रद्धांजलि अपित करते हैं, अपितु वे वेदों के उत्सुक गायक भी ये । 

उमर-बित-ए-हश्शाम की प्रशस्ति से हम एक अन्य निष्कर्ष यह तिका- 
लते हैं कि जवतक इस्लाम ने यात्रा करने की प्रक्रिया को विपरीत दिशा 
नहीं दी यी, तबतक सभी अरब-लोग प्रयाग, हरद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम्‌ 
के भारतीय मन्दिरों व अन्य देवस्थानों की थात्रा करने को अत्यन्त उत्पुक 
रहा करते थे । प्राचीन विश्व गों कौ हो भांति बे लॉग भी भार- 
व्रौय ऋषियों, सन्तों दष्टाओं को अपने उपदेशक तथा 
म्रार्भदर्शक माता करते थे। उन्हों लोगों के चरणों में बैठकर अरब लोगों ने 
ईबी-अनुकम्पा और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिए साच्टॉंग 
आराधना करता सौखा । 

उमर-विन-ए-हश्शाम का इतना अधिक मान होता था कि उसके अम- 
कालीन व्यक्ति उसको अंबुल हाकम अर्थात्‌ ज्ञान का पिता कहकर पुकारते 
ये। इस पवित्र मनुष्य से ईर्ष्या करने वाले उसके गत लौगों ने आगे हुई 
अराजकता के दिनों में उसे अज्ञात का पिता --अबु जिहाल -कहकर उसकी 
निन्‍्दा की । 

उसी प्राचीन अरबी प्रन्थावली सेअरूल-ओकुल के २५वें पृष्ठ पर एक 
अन्य महत्वपूर्ण कविता है। इसका रचयिता लंबी विन-ए अख्तव विन 
तुरफ़ा है। बह पैग़म्बर मोहम्मद से २३०० बर्ष पूर्व हुआ था। इतने समय 
प्र भी अर्थात्‌ लगभग १८०० ई० पूर्व भी लवी ने बेदों को अनन्‍्य कात्यमव 
>शसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग नामोच्चार किया हैं। 

वह तथ्य, कि बेद ही एकमात्र धामिक्-पुस्तक थी जिनके प्रति ६८०० 
ई” परे भी अरब-लोगों ते अपनी अनन्‍्य निष्ठा व्यक्त को है, न केवल वेदों 























आरतौब इतिहास को भयंकर पूरे 
कि लि 
हि करा, शरद बह भी हक 
ः बरी मे प्रारम्भ कर घध्झ लागर तक सभी शत्रों पर लत 
का स्वॉकि इकिहाल का सब अचत है कि अरासनिक नियन्‍्लण 
+ 

कु ऋकाश में, गरेस्को द्वारा श्रकाशित ला 
इंकिशरातर" पुस्तक के श्धम श्षष्प, आय दो में कहा सया यह विश्वास 
काला के बल्यों के समान भयंकर श्र प्रतौत होता है कि ऋम्पेद ह२०० 

'डै! सकता । 
ह अप अपना नाम ल़बी बिन-ए अक्तर बिन-ए तुरफा 
आज़ाद रण है. बह प्रकार भी किसी व्यक्ति का अपनी तीसरी पीढ़ी तक 
ररतषय देने को खस्कृत-पद्धाति का स्मरण कराते बाला है। इस प्रकार, 
आएोब बिद्ाहों तथा बत्य महस्वपु्ण धराभिक-कुत्यों में प्रजा करते वाले 
ज्यक्ति का सामोल्लेख जसुक का पुत्र व अमुक का पौत कहकर हो किया 
आता है। भारशोय बंसकत परम्परा ये पत्ते हुए होते के कारण खरबों ने भी 
किसी स्यकिह को उतके पिता व पितासह के सल्दर्म में कहने की पद्धति को 
आएगा लिया । 'डित' "का बेटा” का छोतक है। इस प्रकार, लबो अख्तर 
का पृष्ठ बा, हो स्व तुरका का पूत्र था। 

ते के अगा में कही सवो उसको कविता अरबी में इस प्रकार है : 
जया भुवारेडख श्रज युप्नंपे नोहा मितार हिस्दे। 









'ध्रहुलल प्रक प्रालमोन पुल्लहुम। 
बैद हुक्कुल सालम योनल्वेलतुन ॥ ३ ॥ 


सलाम बल बज रवितल्लाहे तनजोलन। 


डंडे छ- 


आसतोय इतिहास की भयंकर भूले के 

(१) “हे भारत की पुष्यभूमि ! तू धत्य है क्‍योंकि ईश्वर ने अपने 
हैं दे टकरा जार अ्रकाश जो चार प्रकाश स्तम्मों से सदझ्ज 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है। यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार 
रूप में प्रकट हुए । 


(३) और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि 
बेद, जो मेरे ज्ञान हैं, इतके अनुसार आचरण करो । 

(४) बह ज्ञान के भण्डार साम और यजुर्‌ हैं जो ईश्वर ने प्रदान किये । 
इपलिए, है मेरे भाइयों ! इनकों मानों क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते 


+ 
६ (५) और दो उनमें से रिक्‌ अतर्‌ (ऋग्वेद और अथर्वंबेद) हैं जो 
हमको ध्रातृत्व की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया, वह कभी 
अच्घकार को प्राप्त नहीं होता । 
ऊपर दी गयी दोनों अरबी-कविताएँ इस्लाम पूर्व समय के अरेबिया में 
सर्वोत्तम पुरस्कार-विजेता तथा मृल्यवान थीं और काबा-देवालय के भीतर 
स्वर्णाँकरों में उत्कीर्ण होकर टेंगी हुई थीं। उस देवालय के चारों और ब्त- 
मान विख्रण्डित स्मारक मन्दिर था जिसमें ३६० हिन्दू-देवगणों की मूतियाँ 
2 ॥ इन कविताओं में स्पष्ट रूप में दर्शायां गया है कि अरब लोगों के हृदय 
रस 20203 महादेव (शिव) के प्रति और उसी के फल- 
सम पकाल में इंकलबीतियय के श्रति अनन्य, अगाघ शद्धा 
नालन्दा और तक्षक्षिला जैसे प्राचीन भारतीय- विश्वविद्यालय न 
चीन देश से आए विद्याधियों को मनोरंजन तथा आहार प्रदान अकपअर 

















ारकय इतिहाल को भयंकर भूले 
हा उल्लामी उद्घोष सही तहीं 


-> का क्पष्ट कप में: भारतीय के साथ अरब 
कर्क का तावक दर्शाया गया । कि जद समस्त धर्चिम एशिया में बौड 
दुशियों का भारतीय अध्निा कक को स्वतः स्पष्ट कर देता है। 
ताकि उकरें स्पप्ट कहा है; बृकिपैपस्बर: सोहस्सद का चाचा हिलद 
दा, जठः शह्‌ शिकर्द िकसता है? कि उत! दिनों के संयुक्त परिवार में 
सभी सदस्य जन्मतः- हिन्द ये, और भारतीय 
बरम्यरा: किक्षाजदीजा तथा संस्कृति मे पले वे। 
आस हौर हे ध्ारणा-यह नौ है कि अपरिचितों को भांति अरब-जोग 
अक्ाजदा जाएत में जाते रहे, वहाँ को पुस्तकों का अनुवाद करते और यहां 
कला हुआ शिकात के कुछ करों को अनायास ही धारण करने के पश्चात्‌ 
आने जरब-खोगों में उतको प्रबलित कर देते ये। 
मर दोहा-सा भी ध्याल देते यरे स्पष्ट हो जाएगा कि बहुविध जान 
आष्ाकदा जाला करते बालों के प्रयत्नों से कभी भी प्रारम्भ नहीं कियाजा 
ऋबता । वाष्णित्य कै लिए सतत, निष्ठायुकत प्रयस्‍्नों तथा ध्यानपुर्वक वनावी 
आर ओजना को आवफ़्यकता होती है। लबी और उमर तथा जिरंहम-विन- 


आर मे ही सोखा, सया धर्म जदान करता है । इसका अर्थ है कि अन्दिया 
शा श्ान्दियों लक आएसे द्ामय आसन में भारतीयों ने अरबों को अपना 
आगु्षिए आन अदान किया लघा 
अरमान स्तर पर व्यवहार किया 





किस किक 'अनिजार्द खेबाएँ निशुल्क ही थी । 
धर अपने सहब्नों कं तक के बहुविध प्रभाद का 
ह इतिहास में उस समय मिलता है जब मुहम्मद 


भी स्थोतिए में अपनी आस्था प्रकट की थी. और 


आर्य इतिहास की भपंकर प्ले को 

जनिकोर्शों मैं स्वप्ट रूप से उल्लेख किया हआ है कि इस्लोम-पूर्व काल 
अं जरेबिया नहरों और पने हरे-भरे क्षेत्रों का प्रदेश था। अपना पूर्बंकालीन 
ज्ाम्तिपरर्ण जीवन का सागे छोड़कर जब अरबों ते लूट-मार, हत्याओं और 
आशिक्षा तथा सभी प्रदेशों को उजाड़ने का रास्ता अपना लिया, तंब उतका 
अपना देश भी बीरान रेगिस्तान हो गया । इस प्रकार, अरेविया एक सुस्पष्ट 
उदाहरण है जो बताता है कि किस प्रकार हिन्दुत्व सर्देव शान्ति, समृद्धि, 
आतृत्व, दया, सांसारिक पराणिडित्य तथा आध्यात्मिक अनुकम्पा का मूर्तरूप 
बहा है। लबी, जिरेंहम और उसर जेंसे कुछ महानतम अरब-सस्तिष्कों ने 
तिस्संकोच रूप में तथा हृदय से इसकों अतुलनोय संस्कृति, ज्ञान और 
आध्यात्मिकता के लिए भारत की महान्‌ प्रशंसा की है। हमारे सौभाग्य से 
आरतीय विशृतियों द्वारा प्रतिपादित मानव-श्रातृत्व के उस स्वर्णयुग की 
सुखद झलकियाँ आज भी सेअरूल-ओकुल में संग्रहीत हैं, यद्यपि इस साद््य 
को भी नष्ट कर देने के अनेक योजनावद् प्रयास हुए हैं। 

















पी साहित्य सदन 


हिल्ती-5 





